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इस पुस्तक में क्या है 


इस पुस्तक में तेरह मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक 
कथाएं हैं । इनमें लोक-व्यवहार-सम्बन्धी अनेक 
आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है । व्याव- 
हारिक ज्ञान केवल बालकों और युवकों के ही नहीं, 
सर्वसाधारण के भी काम का होता है । इस दृष्टि 
से ये कथाएं सर्वोपयोगी सिद्ध होंगी । 

मूल रूप में इस पुस्तक की प्राय: सभी कथाएं 
प्राचीन हैं । मैंने उनमें बहुत कुछ घटा-बढ़ाकर, उन्हें 
नये ढंग से लिखा है | आशय है, इस रूप में वे पाठकों 
को विश्यष प्रिय लगेंगी । 

ये कथाएं कल्पित अ्रवश्य हैं, परन्तु इसके कारण 
इन्हें निराधार या निरर्थक नहीं मानना चाहिए । 
इनमें तत्त्व की बातें हैं; उतको ग्रहण करने में बुद्धि- 
मानी है। गुलाब के कांटों की ओर ध्यान न देकर, 
उनके फूलों को देखना चाहिए । पाठकगण गुणग्राहक 
बनकर ऐसी कथाओं से बहुत लाभ उठा सकते हैं । 


--आतनन्‍्दकुमार 


कथा-क्रम 
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काम से बड़प्पन मिलता है 
भय से अनथथ होता है 

धूते की प्रीति 

छोटा साथी भी काम देता है 
अहंकार त्यागकर सोचिए 
दुःख का कारण 

ग्रधिकार की रक्षा 
सिद्धिदायक कवच 

क्या करें ? 

मूखे की दुर्देशा 

बिना विचारे जो करे-*- 
पढ़ा-लिखा मूर्ख 


हार-जीत का रहस्य 


. एक बार चार आदमी एक साथ पेदल परदेश की यात्रा 
करने निकले । उनमें से एक ब्राह्मण था, दूसरा ठाकुर, तीसरा 
बनिया और चौथा नाई । चारों गाते, बातें बनाते घर से 
बहुत दूर निकल गए । रास्ते में दोपहर के समय उन्हें भूख 
लगी और तब ध्यान ञ्राया कि घर से तो खाने का सामान 
लेकर चले ही नहीं हैं । मूल लोग भूल के बाद ही कुछ-कुछ 
चेतते हैं । 

चारों यात्री भूख से बेचेन होकर एक चने के खेत के 
पास पहुंचे । चना तैयार था । उसे देखते ही उनके पेटों में 


लोक-कथाएं 


हलचल होने लगी। खेत का मालिक किसान उस समय वहां 
नहीं था | इसलिए चारों निर्भय होकर खेत में घुस गए और 
बन्दरों की तरह हरे चने छील-छीलकर खाने लगे। थोड़ी 

देर बाद किसान अपना खेत देखने श्राया । उसको देखकर 
भी वे निर्भय होकर चने खाते ही रहे । उन्होंने सोचा कि 
अकेला ग्रादमी चार श्राद्मियों का क्या बिगाड़ लेगा । 

किसान चार नर-पशुओं को खेत में चरते देखकर भी 
पहले कुछ नहीं बोला । उसे भी चार आदमियों से लड़ने- 
भंगड़ने में डर लगेता था । लेकिन वह अपनी खड़ो खेती 
को चौपट होते भी तो नहीं देख सकता था। उसने चारों 
से बड़ी नम्नता के साथ पुछा--सज्जनो, आ्राप लोग कौन हैं ? 

पण्डित बड़े भ्रभिमान से बोला--हम पूज्य पण्डित 
चेतराम पांडे हैं । 

ठाकुर छाती फुलाकर बोला--हम नामी बाबू जंगीसिंह 
हैं। 


हैं। 


बनिया बन-ठतकर बोला--हम लाला करोड़ीमल सेठ 


नाई बोला-और हम नाई-ठाकु्‌र चिऊंटीराम हैं । 

चना-चोरों का परिचय पाकर चतुर किसान आगे बढ़ा 
और पण्डित के चरण छकर बोला--महाराज, शञ्राज हमारे 
पुरखों के पुण्य से आप जैसे देवता हमारी धरती पर पधारे 
हैं, हमारा तो सर्वस्व आ्राप जैसे साधु-सन्‍्तों के लिए है | देव,' 


हा र-जीत का रहस्य & 
ग्राज चना बोना सार्थक हो गया | खेत में कष्ट होता होगा, 
इसलिए मेरे भगवान्‌, कुछ पौधे लेकर पास के पेड़ के नीचे 
: बेंठ जाइए और सुख से खाइए | मैं श्रभी घर से मद्ठा ला 
दूंगा और श्रापके पेर भी दबा दूंगा | उठिए, उठिए ब्रह्मा के 
पुत्र ! 

ब्राह्मण भ्रपनती स्तुति सुनकर गदगद हो गया और दस- 
बीस पौधे उखाड़कर एक पेड़ के नीचे जा बंठा। एक शत्रु 
को मंदान से हटाकर किसान ठाकुर के पास गया और उसके 
पेरों पर अपना सिर रखकर बोला--राजा-देव, धन-धरती- 
धाम सब कुछ आपका ही तो है । विष्णुजी के अवतार, बड़े 
भाग्य से आज आप हमारे जेसे दीन की खोज-खबर लेने आ्राए 
हैं । नाथ, इस खेत में आपका बेठना अ्रच्छा नहीं लगता। 
ग्राप उस पेड़ के नीचे बेठकर राजा-महाराजा की भांति इस 
तुच्छ प्रजा के धत का भोग करें। 

ठाकर की मंछे अपने-आप ऐंठ उठीं । वह किसान की 
राज-भक्ति से परम प्रसन्‍न होकर उठा और कुछ चने के पौधे 
लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया | ठाकुर को ठाक्रजी की मूर्ति 
की तरह स्थापित करके किसान बतिये के पेरों से लिपटकर 
बोला--लक्ष्मीनारायणजी, खूब खाइए, जी भरकर खाइए 
हे धर्मावतार, जो कछ है, सब आपका ही तो है । झाप बड़े 
आदमी हैं, इसलिए पेड़ के पास गद्दी लगाकर बठिए । मैं 
अभी अ्रपने हाथों से चने छीलकर आपको खिलाऊंगा। 


१० लाक-कथाएं 
उठिए, उठिए श्रीमानूजी ! श्रापका खेत में बेठना शोभा 
नहीं देता । 

बनिया भी अपनी प्रशंसा सुनकर कुप्पा हो गया और 
पेड़ के नीचे बंठकर दूसरे के धन पर हाथ साफ करने लगा। 
अब खेत में नाई बचा । वह इस आशा से अपने दोनों पैर 
फेलाकर बठा था कि किसान उसकी भी पद-पूजा करेगा। 
तीन प्रधान वेरियों से निवटकर किसान सचमुच उसकी ओर 
बढ़ा और पर के स्थान पर उसकी चोटी पकड़कर बोला-- 
क्यों रे नोच ! तू कौन है, जो बिना पूछे मेरे खेत में घुस- 
कर चने खा रहा है ? पांडेजी भूदेव हैं , ठाकुरजी ठाकुर ही 
ठहरें; लालाजी का कहना ही क्या है ? वे तो साहू, महाजन, 
सेठ अर्थात्‌ बड़े श्रादमी ही हैं ! लेकिन तू किस खेत की 
मूली है ! 

यह कहता हुआ वह नाई को पीटने लगा। उसके साथियों 
में से एक भी उसको बचाने के लिए नहीं उठा क्योंकि सब 
अपनी-अपनी प्रशंसा सुनकर मुग्ध हो गए थे। पंडितने कहा-- 
पीटने दो, नीच तो है ही। ठाकुर बोला--इसको हमारे 
बराबर बठकर खेत में चना नहीं खाना चाहिए था, इसलिए 
दण्ड मिलना ही चाहिए। बनिये ने कहा--जो आदमी स्वयं 
कुछ न होकर भी कुछ होने का दावा करता है, उसको तो 
पिटना ही चाहिए। 

परिणाम यह हुआ कि किसान ने नाई को ग्रच्छ 


ढी तरह 
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ठोककर खेत की मेड़ पर पटक दिया । उसके बाद वह बनिये 
की ओर यह कहता हुआ लपका--कक्‍्यों रे मकक्‍्खीचूस, तुभे 
किसी दूसरे की जमा-पूंजी हड़पने का क्‍या अ्रधिकार हैं है 
पंडितजी महाराज और राजा-ठाकुर की बात दूसरी है ! वे 
तो जन्म-जस्मान्तर से हमारे पूज्य हैं। पंडितजी श्रपने 
ग्राशीर्वाद से हमें स्वर्ग दे सकते हैं और ठाकरजी सस्तुष्ट 
होकर हमें धरा-धाम दे सकते हैं, लेकिन तू क्या देगा ! 
तू तो हमारे पसों के बदले हमें सड़ा-गला माल ही देगा; 
हमारी मेहतत की कमाई छीनकर हमें कंगाल बना देगा । 
हम तेरे ज॑से ठग को नहीं छोड़गे । 
ऐसा कहता हुआ वह बनिये के ऊपर टूट पड़ा । उसके 
दोनों साथी सहायता के लिए नहीं उठे । वे आपस में कहने 
लगे--भाई, किसान ठीक तो कहता है, वेह्यों की पूजा कहीं 
नहीं होती । इसको पीटकर किसान हमारा सत्कार करेगा । 
... बनिये को धमाधम घूंसों से ग्रधमरा बनाकर किसान 
ने वहीं छोड़ दिया । इसके बाद वह एकाएक ठाकुर की 
गर्दन पर चढ़ बैठा और उसे पटककर पीटता हुआ बोला-- 
क्यों रे ! नाम के ठाकुर, जंगली जंगीसिंह, क्या यह तेरे 
बाप की जायदाद है या कोई जंगल है ? एक गरीब आदमी 
की खड़ी खेती को लटना कहां की ठक्राई है ! विप्रदेव तो 
हमारा सब कछ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है 
वह उन्हींके चरणों का प्रताप है। लेकिन तेरे जसे ठाकुर के 


१२ लाॉक-कथाएं 


पुतले मेरा एक दाना भी नहीं छू सकते । 

ठाकुर का ठोका जाना ब्राह्मण को बहुत प्रिय लगा, 
क्योंकि उसने समझा कि अरब किसान का पूरा सत्कार अ्रकेले 
उसीको मिलेगा । वह किसान से बोला--ठीक कहते हो 
भाई ! ठाक्र तुमसे समय पर कर हो ले सकता है । शास्त्र 
के श्रनुसार केवल हम ब्राह्मणों को ही तुम्हारा या किसीका 
भी अन्न खाने-पचाने का अधिकार है। इसने अधर्म किया 
है | इसको तुम दण्ड दे सकते हो । 

मार खाकर ठाक््‌र लड़खड़ाता हुआ अपने गांव की ओर 
भागा । उसके पीछे-पीछे बनिया और नाई भी लंगड़ाते हुए 
भागे । अब रह गया चेतराम, जो तीन साथियों का पतन 
देखकर भी तब तक सचेत नहीं हुआ था । वह इस आराशा में 
थाकि भ्रब छुट्टी पाकर किसान घर से लोटा-भर मट्ठा लाएगा, 
चने छीलकरखिलाएगा, पर दबाएगा और दान-दक्षिणा देकर 
आदर से विदा करेगा । लेकिन हुआ कुछ और ही। तीन 
शत्रुओं को पछाड़कर किसान पांडे के सिर पर पहाड़ की तरह 
टूट पड़ा । पांडे का प्राण उसकी चोटी के नीचे पहुंचकर 
शरीर से निकल भागने की तेयारी करने लगा। चेतराम 
हाहाकार करके बोला--हैं-हैं, क्या करता है ! श्ररे भले 
आदमी, ब्राह्मण पर हाथ न चला; देख-देख, मैं कुलीन ब्राह्मण 
हूं, तुम्हारे पुरखे हमारे पुरखों के.परों की पूजा करके पुण्य 
कमाते थे। सत्तातत् धर्म न छोड़ो, पुरानी प्रथा न तोड़ो । 


जहा 
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22 
छोड़ो-छोड़ों; हमारी शिखा न मरोड़ो; नहीं तो तुम्हें 
करोड़ों वर्ष नरक में यमदूतों के कोड़ों की मार खानी पड़ेगी। 

किसान ने बादल की तरह गरजकर चेतराम के शरीर 
पर लात-घूंसे बरसाते हुएकहा--चुप रह पाखण्डी, इस समय 
तू ब्राह्मण नहीं, चना-चोर है । चोर की कोई जाति नहीं 
होती । कहा भी है कि चोर-चोर मौसरे भाई । तू तो उस 
नाई का भाई है, जिसे मैं श्रमी पीट चुका हुं और जिसके 
पिटने का तू समर्थन कर चुका है । उसी न्याय से मैं तुझे 
दण्ड दूंगा । 

ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसान ने उसको 
जी भर पीट लेने के बाद ही छोड़ा | अन्त में, वह भी भाग- 
कर वहीं पहुंचा, जहां उसके तीनों साथी बेठे-बंठे हल्दी-तेल 
मल रहे थे। चारों फिर मिले और आपस में तू-तू मैं-मैं 
करने लगे । उन्हें लड़ते-फगड़ते देखकर एक बुद्धिमान्‌ आदमी 
ने सबको शान्‍त करके उनका हाल पूछा । सब एक-दूसरे 
को दोष देते हुए अ्रपना-श्रपता हाल सुनाने लगे। 

तब बुद्धिमान्‌ ने कहा--इस दुर्गंति के लिए तुम चारों 
दोषी हो । तुम्हारा पहला दोष तो यह है कि तुम लोगों ने 
बिना पूछे दूसरे के धन पर हाथ लगाया । यह अनुचित था । 
ग्रपराध करते ही तुम लोग निरबंल हो गए थे, इसलिए कोई 
भी सदाचारी तुम्हें पराजित करके उचित दण्ड दे सकता 
थां। तुम तो अपने बुरे काम से स्वयं पतित हो गए थे । 


श्ड लोक-कथाएं 
दूसरी भूल तुम लोगों से यह हुई कि तुम लोग संकट में संग- 
ठित नहीं रह सके । चतुर किसान ने तुम्हारे संगठन को तोड़ 
दिया । जब तुम्हारा बल बिखर गया, तो उसने आसानी से 
तुम्हें परास्त कर दिया । तुम चारों मिलकर रहते, तो कोई 
तुम्हारी श्रोर श्रांख भी न उठाता। लेकिन मिलते कंसे ? 
हरएक ग्रपना-प्रपना स्वार्थ देख रहा था । ऐसी दशा में एकता 
केसे होती ? तुम लोग चार होकर भी अपनी मूखंता और 
ग्रनाचार के कारण एक चतुर सदाचारी से हार गए । 

पता नहीं, दुष्ट मू्खों ने उस बुद्धिमान्‌ की बातों को 
माना या नहीं, परन्तु उसका कहना सत्य था। 
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प्राचीन काल की बात है | तक्षशिला के महाविद्यालय 
में पापक नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता था। उसके साथी 
लोग जब उसे पापक कहकर पुकारते, तो वह अपने अशुभ 
नाम पर बहुत लज्जित होता था। एक दिन उसने सोचा कि 
इस बुरे नाम के स्थान पर अ्रपना कोई अच्छा नाम रख लेने 
से मेरा गौरव बढ़ जाएगा | वह अपने आचाये से बोला-- 
गुरुदेव, मुझे अपने कुनाम के कारण दूसरों के सामने तीचा 
देखना पड़ता है, इसलिए कृपा करके कोई सुन्दर नाम 
रख दे । 


१६ लोक-क याएं 
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आ्राचार्य ने कहा--वत्स, मैं पापक के स्थान पर तेरा 
दूसरा नाम रख दूंगा; परन्तु पहले तू आ्रासपास के गांवों में 
जाकर ग्रपने लिए कोई शुभ नाम ढूंढ़ ला। 

पापक नाम की खोज में चल पड़ा । घूमते-घूमते वह 
एक गांव में पहुंचा | वहां कुछ लोग एक शव को श्मशान 
में फूंकने ले जा रहे थे । पापक ने एक से पूछा--कक्‍्यों भाई, 
कौन मरा है ? 

उसने कहा--इसी गांव का रहनेवाला अमरपाल है । 

पापक ने चकित होकर पूछा--अश्ररे भाई, क्या अमर- 
पाल होकर भी यह मर गया ? यह कंसे हो सकता है ? 

उस आदमी ने कहा--तुम कंसे मूल हो ! भला अमर- 
पाल नाम होने से ही कोई संसार में श्रमर हो सकता है ! 

पापक ने सोचा-ऐसे नाम से क्या लाभ ! मुझे कोई 
साथ्थक नाम ढूंढ़ना चाहिए। 

वह आगे बढ़ा | कुछ दूर जाने पर एक स्त्री सिर पर 
गद्टर ढोती हुई मिली | उसने उसका नाम पूछा । स्त्री ने 
अपना नाम घनपाली बताया | इसके बाद पापक ने उसका 
काम पूछा । स्त्री ने कहा-मैं एक दरिद्र स्त्री हूं, मेहनत- 
मजदूरी करके पेट पालती हूं। पापक को बड़ा आ्राइचय हुआ; 
नाम तो धनतपाली और काम कंगाली का ! कसी उल्टी बात 
थी ! .जिसके घर में फूटी कौड़ी भी न हो, उसका धनपाली 
नाम व्यर्थ था ! उसने स्त्री से पुछा--माताजी, आप 


5 


कक कस०५०+++-प+«०+कननननण 775 77खकटटपन 


काम से बड़प्पन मिलता है १७ 
9 

धनपाली होकर भी निर्धनत क्‍यों हैं ? 

स्‍त्री बोली-बेटा, नाम से क्या होता है, वह तो पुका- 
रने के लिए है | तुम उसके धोखे में क्यों पड़ते हो ? संसार 
में कम प्रधान है । 

पापक निराश होकर दूसरे गांव में पहुंचा | वहां भांति- 
भांति के लोग मिले । एक चोर को राजा के सिपाही पकड़- 
कर ले जा रहे थे । पूछने पर उन्होंने उसका नाम धर्मपाल 
बताया। एककंजूस को लोग धिक्कार रहे थे । पापक के पूछने 
पर उन्होंने उसका नाम धर्मदास बताया । पापक ने मन ही 
सन कहा-कैसी विचित्र बात है--देने में कंजूस हैं, धर्मे- 
दास है नाम ! ' एक भिखारी भीख मांग रहा था। पूछने 
पर उसने अपना नाम लखपतिराय बताया। पापक ने सोचा--- 
घर-घर मांगत भीख है, लखपतिराय सुताम ! ऐसे ही 
विद्याधर नाम का एक ग्रशिक्षित व्यक्ति मिला । उसे देखकर 
पापक ने अपने-श्रापसे कहा--क्या अद्भुत लीला ! -पढ़े- 
लिखे कुछ नहीं, नाम विद्याधर है ! ” एक वरागी मिला। 
उसका नाम था पीताम्बरदास | पापक ने कहा--बांधे 
लंगोटा फिर, नाम पीताम्बरदास ! ” इस ताम से क्‍या लाभ ! 
और आगे जाने पर एक आदमी खाट पर बंठा देह खुजलाता 
दिखाई पड़ा । उसके शरीर-भर में दाद हो गई थी । उसने 
अपना नाम निर्मलदास बताया । पापक उसकी दशा देख- 
कर बोल उठा--'नाम निर्मलदास, देह भर दादे-दाद ।' अरे 


श्ष लोक-कथाएं 


भाई, तुम्हारे इस रूप को देखकर कौन तुम्हें निमंलंदास 
मानेगा ! नाम से तो बड़ा धोखा हो सकता है। 

इस प्रकार घूमते-घामते उसे अनुभव हो गया कि केवल 
नाम से किसीकी महिमा नहीं सिद्ध होती। वह लौटकर 
आचार्य के पास पहुंचा । 

आचाय ने पूछा--कहो पापक, अपने लिए तुम कोई 
बड़ा नाम चुन लाए ? 

पापक ने कहा-देव, नाम तो बहुत-से मिले, परन्तु 
उनके कारण मैंने किसीका गौरव बढ़ता नहीं देखा । जिसका 
नाम अ्रमरपाल था वह भी मर गया; धनपाली पैसे-पसे को 
तरसती थी; धर्मपाल चोरी में पकड़ा गया था; धर्मदासं 
महाकृपण था; लखपतिराय भीख मांगता था; विद्याधर महा- 
मूर्ख था; पीताम्बरदास के शरीर पर कपड़ा नहीं था और 
निर्मलदास नाम के आदमी को देखकर तो घृणा होती थी | 
ऐसी दशा में मैं तो यह सोचता हूं कि बड़े अच्छे नाम से ही 
किसीको बड़प्पन नहीं मिलता । मनुष्य वास्तव में अपने गुण 
और चरित्र के अनुसार मान-स्थान पाता है। मैं श्रब नाम 
को महत्त्व नहीं देता । 

आचाये ने कहा-ठीक है पूत्र, मैंने तुम्हें यही सीखने 
के लिए भेजा था । मनुष्य को ताम से नहीं, कर्म से सिद्धि 
प्राप्त होती है । संसार की दृष्टि में जो सत्कर्मी है, वही 
त्तामी होता है । जो अ्रकर्मण्य, दुष्कर्मी है, उसका भला नाम 


ताकत नमक 
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भी दूसरों को खटठकता है । यदि तुम गुणी और सच्चरित्र 
बनकर रहोगे तो केवल पापक नाम के कारण कोई तुम्हें 
अधम नहीं मान लेगा । शिवजी का एक नाम बहुधा निन्दित 
भी है। उससे उनकी महिमा नहीं घटती। अपने काम से 
नामी बनो । नामी होने का यही रहस्य है । 


भय से अनथ होता है 


प्राचीन काल में राजा ब्रह्मदत्त ने एक बहुत बड़ा बाग 
लगाया था । उसके बीच में राजा और रानियों के नहाने 
के लिए एक सुन्दर सरोवर था। बाग की रक्षा का उत्तम 
प्रबन्ध किया गया था। कोई बाहरी आ्रादमी उसके भीतर 
नहीं जा सकता था, लेकिन बन्दर क्दते-फांदते पहुंच ही 
जाते थे। बाग के पेड़ों पर उन्‍्हींका राज्य था । 

एक दिन राजा की महारानी कई रानियों के साथ 
उस सरोवर में जल-विहार करने गई | तीर पर पहुंचकर 
सबने अपने-अपने गहने-कपड़े उतारकर एक बकस में रखे 
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आर एक दासी को रखवाली के लिए बँठा दिया । इसके 
बाद वे निश्चिन्त होकर तालाब में उतर पड़ीं और आनन्द 
से स्तान करने लगीं । कई घण्टों तक किसीने पानी में से 
निकलने का नाम भी नहीं लिया । इधर बेचारी दासी बेठे- 
बैठे अबकर सो गई। पास के पेड़ पर बठी हुई एक बन्दरी 
बड़ी देर से यह सब देख रही थी। उसे मनचाहा मौका 
मिल गया । वह धीरे-धीरे उतरकर नीचे आई और बक्स 
में से महारानी का मोतियों का हार चुपचाप उठा ले गई। 
उसे पेड़ के ऊपर एक खोखले में छिपाकर वह स्वयं उसी- 
पर बैठकर रखवाली करने लगी । 

थोड़ी देर में दासी की आंख खुली । उसने देखा तो 
बक्स का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था और महारानी 
का अमूल्य हार वहां नहीं था। वह हक्‍्क़ी-बक्की होकर 
इधर-उधर ताकने लगी। हार को खोजकर बेचारी हार 
गई, लेकिन वह कहां से मिलता ! अब दासी को यह भय हुआ 
कि सब उसीपर चोरी का सन्देह करंगे और उसीको इसका 
दण्ड भोगना पड़ेगा । इस परिस्थिति में वह क्या करती ! 
अपने बचाव के लिए उसने यही उचित समभा कि चोरी 
का हल्ला कर दिया जाए, जिससे कि लोग समझे कि कोई 
दसरा आदमी हार ले गया है । वह खड़ी होकर बड़े जोर 
से चिललाने लगी-चोर-चोर ! पकड़ो-पकड़ो' महारानी 
का हार लेकर भागा जा रहा हे! 


२२ लोक-कथाएं 

बाग के सिपाही यह सुनते ही दौड़ पड़े । दासी उंगली . 
से इशारा करके बोली--दौड़ो-दौड़ो, देखो उधर दीवाल 
फांदकर निकल गया । 

सब सिपाही दासी की बताई हुई दिल्या में श्राग की 
लपट की तरह लपके । हर एक चिल्लाता जाता था-- 
पकड़ो, जाने न पाए ! 

संयोग से, उसी समय एक सीधा-सादा किसान खेत में 
काम करके अपने घर को जा रहा था । सिपाहियों को इस 
प्रकार भ्रपनी ओर श्राते देखकर उसको शंका हुई कि सब 
उसीको पकड़ने आ रहे हैं। वह भय से घबराकर अपने 
घर की ओर भागा । उसे भागते देखकर सिपाहियों को 
सचमुच सन्देह हो गया कि वही चोर है। उन्होंने किसान 
को खदेड़कर पकड़ लिया । 

जांच-पड़ताल होने लगी । राजा के सिपाही तो उसे 
चोर मान ही चुके थे, श्रब॒ इसीको उससे भी मनवाना था | 
सीधे पूछने पर उसने मां-बाप-बेटों-पुरखों और भगवान की 
शपथ लेकर अपने को बराबर निर्दोष ही बताया । तब उसे 
धमकी दी गई । फिर भी उसने अ्रपने को चोर नहीं मानता। 
यह बात सिपाहियों को अच्छी नहीं लगी । वे उसे ज़मीन 
पर पटककर डण्डों और घूंसों से पीटते हुए बोले--शब देखते 
हैं, तू कसे नहीं मानता; सही-सही चोरी की बात बता दे 
नहीं तो जान से मार डालेंगे। वही हाल हुआ--'जीभ तो 
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कहि भीतर गई, जूता खात कपाल | 

किसान ने देखा कि बिना चोर बने प्राण नहीं बचेगा । 
वह चिल्लाता हुआ बोला-अब मत मारो, मैं सच-सच 
बताता हूं; मैंने ही चोरी की है। 

सिपाहियों ने उसे ठोक-पीटकर चोर बना दिया । 
उनका काम पूरा हो गया । उसे बांधकर वे राजा के सामने 
ले गए । राजा ने उनका बयान सुनकर किसान से पूछा- 
क्यों रे, तूने महारानी के हार की चोरी की है ? 

किसान धोखे में फंस चुका था। उसने सोचा कि नहीं 
कहते ही फिर पीठ पर डंडे बरसने लगेंगे । इसलिए कुछ 
सोच-विचारकर वह ॒गिड़गिड़ाता हुआ बोला--हां, धर्मा- 
वतार ! उसे मैंने ही चुराया है, लेकिन अपने लिए नहीं, 
दूसरे के लिए। आपके खज़ांची साहब ने मुझे इस काम के 
लिए भेजा था । उस हार को मैंने उनके कहने से उन्हींके 
लिए चुराकर उन्हींको दे दिया है | अब वह मेरे पास नहीं 
है । मैं गरीब उसको लेकर क्या करता ! 

कोषाध्यक्षजी वहीं खड़े सब सुन रहे थे । उन्हें ऐसा 
लगा मानो पीछे से किसीने उनकी गदेन पर छुरी चला 
दी । किसान का बयान सुनते ही राजा ने उनकी ओर घूर- 
कर पूछा-क्‍्यों कोषाध्यक्ष, तुमने ऐसा दुस्साहस किया हैं ? 
महारात्ती का हार कहां है ? 

कोषाध्यक्ष के होश उड़ गए थे। उन्होंने सोचा कि एक- 
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दम इन्कार करने से काम न चलेगा क्योंकि राजा के मन 
में शंका उत्पन्त हो ही चुकी है, इसलिए वे भी बात बनाकर 
बोले--महाराज, किसान की बात सत्य है। मैंने उसे चोरी 
के लिए भेजा था, लेकिन मैं उस हार को अपने लिए नहीं 
चाहता था। आपके पुरोहितजी बहुत दिनों से उसके लिए 
ललचाए थे । कल उन्होंने मेरे यहां पूजा-पाठ करके दक्षिणा 
में वही हार मांगा; इसलिए मुझे चोरी करानी पड़ी । उसे 

मैं पुरोहितजी को दे चुका हूं । 

पुरोहितजी न्यायालय में खड़े-खड़े बड़े चाव से वहां 
का कौतुक देख रहे थे । कोषाध्यक्ष के सुख से अपना नाम 
सुनते ही उन्हें ऐसा लगा मानो पेरों के नीचे भूचाल आा 
गया। उनका सिर चकराने लगा | इतने में राजा ने उनको 
देखकर पूछा--क्यों धर्माचाय॑जी, आप इस चोरी के मूल 
कारण हैं ? पाप का धन लेने में ग्रापको लज्जा नहीं ग्राई ? 
कहां है वह हार ? 

पुरोहितजी कुछ देर तक कांपते खड़े रहे। वे कोषाध्यक्ष 
की बात को काठने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि राजा 
ऐसे उच्च भ्रधिकारी के आगे उनकी बात को सम्भवतः 
सत्य न मानते । उन्होंने भी अपनी मुसीबत दूसरे के सिर 
पर टालने में ही कल्याण समझा, और बड़ी नम्रता से 
कहा--कोषाध्यक्षजी का कहना सत्य है महाराज, सोलह 
आने सत्य है। उन्होंने मुझे महारानी का हार दिया था । 
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वह मेरे काम का नहीं था, क्‍योंकि मेरी पण्डिताइन को 
मोतियों की माला की श्रपेक्षा श्रसली रुद्राक्ष की माला 
पसन्द है । श्रतः श्रीमानूजी, मैंने उसे आपके कोटपाल 
(कोतवाल ) जी को एक उपकार के बदले में दे डाला । श्रब 
तो वह उन्हींसे मिल सकता है । दुहाई राजा देव की, मैं 

अपना सारा पाप धोकर बुद्ध हो गया हूं । 
कोतवाल साहब चारों को हथकड़ी-बेडी पहलाने के 
लिए वहां पहले से ही खड़े राजा के निर्णय की प्रतीक्षा कर 
है थे । एकाएक पुरोहितजी ने अपने गले का फन्‍्दा उनके 
गले में डाल दिया । वे भीतर ही भीतर डबने उतराने लगे । 
पुरोहितजी जसे धर्मधुरन्धर को सरासर भठा बताकर वे 
सहज में छुटकारा नहीं पा सकते थे । ऐसी दशा से उन्होंने 
भी इस संकट को दूसरे के सिर मढ़ने का निश्चय किया । 
राजा के पूछने पर वे बोले--अन्नदाता, परमपूज्य पुरो- 
हितजी का कथन सत्य है। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम में महा- 
रानीजी का हार दिया था, लेकिन उसे मैंने श्रीमानजी के 
संगीताचार्य को उपहार में दे दिया । वे प्रायः मेरे घर पर 
गाने-बजाने जाते थे । इसीलिए मैंने महारानीजी का हार 
देकर उनका सत्कार करना उचित समभा | अब वह उन्हींके 
पास है । भ्राज्ञा हो तो उन्हें बांधकर जेल में डाल दूं । 
इस प्रकार गवेयाजी भी इस मामले में घसीटे गए। 
गाने की जगह उन्हें रोना याद आने लगा। घबराहट में 
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उन्हें कोई बलिदान का बकरा नहीं मिला | वे सहसा बोल 
उठे-महाराज, यदि कोतवाल साहब अपने स्वप्न का हाल 
कहते हों तो वह सत्य हो सकता है । मुझे तो इनके हाथ 
से फूटी कौड़ी का हार भी नहीं मिला । 

उस दिन समय बहुत हो गया था । सुलभने की जगह 
मामला उलभता ही जा रहा था | राजा ने आगे की सुन- 
वाई के लिए दूसरी तिथि नियत करके पांचों श्रादमियों को 
जेल में बन्द करवा दिया । 

राजा का बुद्धिमान और अनुभवी मन्‍त्री दरबार में 
बेठे-बेठे ध्यान से सब कुछ देख-सुन रहा था। उसकी समझ 
में यह बात नहीं श्राई कि जिस बाग के चारों ओर ऊंची- 
ऊंची दीवारें हैं और फाटक पर पहरा रहता है, उसमें दिन- 
दहाड़े घुसकर कोई भ्रादमी चोरी करने का साहस कंसे करेगा ! 
उसे यह समभकने में देर नहीं लगी कि पांचों ग्रादमियों ने 
दण्ड के भय से मनगढ़न्त बयान दिए हैं। फिर भी, इस 
विषय में कोई सम्मति देने से पहले सच्ची बात का पता 
लगाना झ्रावरयक था । इसके लिए मन्त्री ने रात में एक 
गुप्तचर को उन बन्दियों की कोठरी के पास बेठकर्‌ उनकी 
आपसी बातों को सुनने के लिए नियुक्त कर दिया । 

रात में सन्नाटा होने पर पांचों ग्रादमी आपस में इस 
प्रकार तू-तू मैं-मैं करने लगे । कोषाध्यक्षजी दांत पीसते 
हुए किसान से बोले-क्‍्यों रे कंगाल के पूत, मैंने तेरा क्‍या 
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जी आल जल कि 
बिगाड़ा था, जो तूने इस तरह मेरे सिर भूठा अपराध लगा 
दिया ? 

किसान ने क्षमा मांगते हुए कहा--सरकार, मैंने न॒तो 
चोरी की, न डाका डाला, फिर भी सिपाही लोग मुझे चोर 
मानकर मारने लगे । उनकी मार से डरकर, मैं भी अपने 
को चोर मानने लगा । राजा के आगे भय के मारे मैं आप 
जेसे बड़े आदमी की आाड़ में खड़ा हो गया । आपकी शरण 
न लेता तो सिपाही लोग मुझे मार डालते । 

इतने ही में पुरोहितजी बिगड़कर कोषाध्यक्ष से बोले-- 
अरे कुबेर के पुतलले ! किस बल पर उस किसान से ऐंठ्ते 
हो ? पहले यह तो बताओ कि तुमने झूठ बोलकर मुझे 
क्यों फंसाया ? यह कहां की भलमनसाहत है ? 

कोषाध्यक्षजी विनयपूर्वक बोले-धर्माचार्यंजी, मैं क्‍या 
करता ! जब मैंने देखा कि अब मुझे जेल में जाना ही 
पड़ेगा, तो यह सोचा कि चलो एक साधु-महात्मा को भी 
साथ लेते चलें । आप जैसे धर्मात्माओ्रों के साथ तो नरक में 
भी स्वर्ग का सुख भोगा जा सकता है। वहां पूजा-पाठ और 
सद्‌गुरु के चरणों का द्शत नित्य होता रहे--इसी विचार 
से मैंने आपको इस मामले में अपना साथी बना लिया। 
अब बेठकर शंख बजाइए । 

अब कोतवाल साहब से नहीं रहा गया । वे आंखें निकाल- 
कर पुरोहितजी से बोले-क्यों रे धूते धर्माचार्य, कोषा- 


श्‌८ लोक-कथाएं 
ध्यक्षती पर रोष करते समय तुझे अपने कुकर्म पर लज्जा 
नहीं श्राती ? तूने मेरे ऊपर क्यों मिथ्या दोषारोपण किया ? 

पुरोहितजी ने नम्र होकर उत्तर दिया--कोप न कीजिए 
कोटपालजी ! पण्डित का काम बिना आश्चयदाता के नहीं 
चलता । मेरा जैल जाने का मुहूर्त श्रा गया था । मेने सोचा 
कि आपको भी अपने साथ लेता चलूं, तो ठाठ से जेल में 
रहने को मिलेगा । आपके रहते वहां मेरी ओर कौन आ्रांख 
उठाएगा ! 

संगीताचार्य का क्रोध भी ज्वालामुखी की भांति फूट 
पड़ा । उन्होंने डांटकर कोतवाल से पूछा-क्यों साहब, पुरो- 
हितजी की बात तो आपको बहुत खटक रही है, लेकिन 
आपने मेरे साथ क्या किया है ? में कब आपके घर गाने- 
बजाने गया था ? आपने मुझे इस तरह फंसाकर किस 
वर का बदला लिया है ? 

कोतवालजी उन्हें शान्‍्त करते हुए बोले-भाई, मेने 
सोचा कि आप साथ रहेंगे तो कुछ गाना-बजाना, श्रामोद- 
प्रमोद होता रहेगा, इसीलिए मेने जेलयात्रियों के दल में 
आपको भी सम्मिलित कर लिया | भ्रव तड़प-भड़प छोड- 
कर भपताल गाइए । ; 

पांचों श्रादमी रात-भर इसी तरह बड़बड़ाते रहे । प्रातः- 
काल गुप्तचर ने मन्त्री के आगे सब कुछ ज्यों का त्यों कह 
सुनाया । मन्त्री को पूर्ण विश्वास हो गया कि हार को किसी 


नस्‍ानियन जलन 
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आदमी ने नहीं चुराया है । उसे बाग के बन्दरों पर सन्देह 
हुआ। श्रब प्रदइन यह था कि बन्दरों से चोरी का पता कैसे 
लगेगा। मन्त्री को एक उपाय सूफा। उसने बाहर के पन्द्रह- 
बीस बन्दरों को पकड़वाकर हर एक के गले में नकली मोतियों 
का एक-एक हार डलवा दिया । इसके बाद उन्हें बाग में 
छुड़वा दिया गया । मालाधारी बन्दर धमधाम से पेड़ों पर 
कदने-फांदने लगे । बाग के पुराने बन्दर उनका राजसी ठाठ- 
बाट देखकर अपनी दीनता का अनुभव करने लगे | लेकित 
चोर बन्दरी से नहीं रहा गया । उसने सोचा कि मुभे भी 
अब अपना वेभव दिखाना चाहिए । वह महारानी का हार 
गले में पहनकर इतराती हुई महारानी की तरह बाग में 
घूमने लगी । मन्‍्त्री के सिपाहियों ने उसे देखते ही घेरकर 
पकड़ लिया । चोर और हार दोनों मिल गए । सिपाहीलोग 
बन्दरी को उसी वेज्ञ में मन्‍्त्री के पास ले आए । मन्‍्त्री ने 
तुरन्त उसे ले जाकर राजा को दिखाया और अपनी जांच 
का सारा वृत्तान्त भी बता दिया । राजा ने सनदेह में पकड़े 
हुए व्यक्तियों को तत्काल कारागार से मुक्त करने की आराज्ञा 
दे दी। जिन सिपाहियों ने भोले-भाले किसान को जबदेस्ती 
चोर बना रखा था, उन्हें कठोर राजदण्ड दिया गया । 


है. 

घृत की प्रीति 
एक नामी कंजूस था । लोग कहते थे कि वह स्वप्न में 
भी किसीको प्रीति-भोज का निमन्त्रण नहीं देता था। इस 
बदनामी को दूर करने के लिए एक दिन उसने बड़ा साहस 
करके एक सीधे-सादे सज्जन को अपने यहां खाने का न्योता 
दिया । सज्जन ने आनाकानी की | तब कंजूस ने कहा-- 
श्राप यह न समभे कि मैं खिलाने-पिलाने में किसी तरह की 
कंजूसी करूंगा । मैं अपने पुरखों की कसम खाकर कहता हूं 
कि जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिलेगी, वही श्रापके सामने 

रखूंगा । आप ग्रवव्य पधारे धर्मावतार ! 
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कंजूस के आग्रह से सज्जन दोपहर को उसके घर खाने 
पहुंचा । वहां देखा तो चूल्हा तक नहीं जला था । कंजूस 
अपने बाल-बच्चों के साथ बेठा हुआ शकरकन्द खा रहा 
था। अ्रतिथि को देखते ही वह उठकर बोला--ग्राओ-ग्राओ 
मेरे इकलौते मेहमान, हम तुम्हारे साथ अ्रभी-श्रभी बाज़ार 
चलते हैं । वहां बीच बाज़ार में लोग जिस वस्तु को सबसे 
बढ़िया कहेंगे, उसीसे में तुम्हारा भोग लगाऊंगा । उसके 
लिए एक लाख रुपया भी खच्च करने पड़गे, तो म॑ पीछे नहीं 
हटूंगा । अ्रपतती भूख को मरने मत देना । 

खाने का समय हो गया था । बढ़िया भोजन के लोभ 
से सज्जन की भूख भी प्रबल हो गई थी। वह कंजूस के 
साथ बाज्ञार की ओर चल पड़ा | बाज़ार में कंजूस ने पहले 
एक हलवाई की दुकान पर जाकर उससे पूछा-कहो जी, 
ये पूरियां कसी हैं ? 

हलवाई बोला-सेठजी, देख लीजिए ; मक्खन जैसी 
मुलायम हैं । 

कंजूस ने तब अपने मेहमान से कहा-कुछ सुना 
आपने ? यह इन पूरियों को मक्खन जेसी बता रहा है। 
मतलब यह है कि मक्खन इनसे उत्तम वस्तु है, तभी तो 
उसके साथ इनकी तुलना की जा रही है। चलिए, आपके 
लिए हम मक्खन खरीदेगे । 

दोनों एक दूध-दहीवाले की दुकान पर पहुंचे । वहां 


३२ लोक-कथाएं 
५५५५५ ५५ ०५०७०७-००-०७-०७७-०००७७-०७-७७०७०-७-००-६-७७-७-०-०-७-७७-०-७-७७-० 
कंजूस ने दुकानदार से पूछा--कहो भाई, यह मक्खन कसा 

है ? 

दुकानदार बोला--बड़े सरकार, चखकर देखिए ; जेतुन 
के तेल जैसा जायकेदार है । 

कंजस फिर सज्जन से बोला>सुनिए-सुनिए, यह क्‍या 
कह रहा है । इसके कहने का अ्रर्थ यह है कि जंतून का तेल 
मक्खन से भी उत्तम वस्तु है। चलिए, उसीका भोग लगाया 
जाएगा; आज आप हमारे देवता हैं। 

दोनों एक तेलवाले के यहां पहुंचे | वहां कंजूस ने जंतून 
का तेल देखकर बेचनेवाले से पूछा-श्रुरे यह कसा है ? 

दकानदार ने कहा--दयानिधान, देख लीजिए; पानी 
जैसा स्वच्छ है । 

कंजस परम प्रसन्‍्त होकर भूखे-प्यासे अतिथि से बोला-- 
लीजिए भाई साहब, सर्वोत्तम वस्तु मिल गई। पानी इस 
तेल से बढ़-चढ़कर है, तभी तो इसको उसके जेसा बताया 
जा रहा है । यही नहीं, पानी ही पूरी, मक्खन,.जतून सबसे 
बढ़कर है क्योंकि पूरी का बाप मक्खन, मक्खन का चचा 
जैतून का तेल और तेल का दादा पानी है, यह सिद्ध हो 
चुका है । अब चलिए, जिस चीज की जरूरत थी, मिल गई 
है। मैं दिल खोलकर आपका सत्कार करूंगा । 

अतिथि को लेकर वह धूते तीसरे पहर घर लौटा । 
वहाँ तुरन्त कई घड़े पानी सामने रखकर वह उससे हाथ जोड़- 
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धाम न 
कर बोला-दीनदयालु, श्रव संकोच न कीजिए; इस अमूल्य 
वस्तु को ग्रहण कीजिए । आपकी तृष्ति से हमारी सात 

पीढ़ियां तर जाएंगी | 

अतिथि थोड़ा-सा जल पीकर चुपचाप बंठकर मन में 

अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। कंजूस ने फिर विनय के 
साथ कहा-बस, इतने से ही आपका पेट भर गया ! और 
लीजिए साहब ! यह मेरे बाबा के बाबा के खुदवाए हुए 
| कुएं का जल है। पहले यह पाताल तक गहरा था, लेकिन 
। अरब किनारे की मिट्टी और पेड़ की पत्तियों के गिरते रहने 
से पटता जा रहा है । इसका पानी पहले शरबत जैसा मीठा 
होता था, लेकिन न जाने क्‍यों, इधर कुछ खारा हो गया है। 
इसका गंदलापन देखकर शंका न कीजिए | बात यह है कि 
खर्चे की कमी के कारण पुरखे इसकी सफाई नहीं करा सके । 
पानी में मछली नहीं है । श्राप जी भरकर पीजिए। इससे 
भूख की ज्वाला की कौन कहे, घर की ज्वाला भी बुभ जाती 
है । इन घड़ों को खाली कर दीजिए; मैं ग्रभी दो-चार घड़े 
और ला दूंगा । सब॒ आप ही का तो है। आप मेरे लिए 
|. अगस्त्य ऋषि की भांति पृज्य हैं । मेरे समुद्र को सोखिए 
|. नाथ ! सोखिए ! 

। सज्जन ने नाक बन्द करके थोड़ा-सा पानी और पी 
। लिया । इसके बाद वह विदा मांगकर चलने लगा। कंजूस 
ढ 
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ने बड़े भक्तिभाव से विदा करते हुए कहा--भाई साहब, 


३ लोक-कथथाएं 
श्राप मान गए होंगे कि मैंने श्रपने वचन का पूरा पालन किया 
है । जिस जल से मेने श्राज श्रापको तृप्त किया है, उसे मैं 
किसी दूसरे को छूने भी नहीं देता। दूसरों के लिए वह दुलंभ 
है। भ्रब आ्राप प्रसन्‍न होकर यह आशीर्वाद दें कि मेरे पितर 
तर जाएं। इसी जल से में पितरों का तपंण करता हू । 

सज्जन का पेट उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों से कंसे 
भरता ! वह उस धूते को धन्यवाद देकर खाली पेट अपने 
घर लौट झाया । 
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छोटा साथी मी काम देता है 


बहुत दिन हुए, किसी गांव में सीताराम नाम का एक 
सीधा-सादा आदमी रहता था । उसे पक्षियों से बड़ा प्रेम 
था। काम-धाम से छूटूटी पानेपर वह पालतू चिड़ियों के साथ 
मनोविनोद में समय बिताता था । उसका घर एक छोटा- 
मोटा चिड़ियाघर ही था। 

एक दिन सीताराम के दो साथियों ने किसी दूर के मेले 
में जाने का विचार किया। सीताराम भी एक पिजरे में कुछ 
कबूतरों को लेकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया । दोनों 
साथियों ने पूछा--भाई, इन कबूतरों को क्‍यों ले चल रहे 


६६ 
हो ? सीताराम ने कहा-मेले में बहुत-से प्रेमी मित्र मिलेंगे, 
उन्हें एक-एक कबूतर भेंट करूंगा | मैं गरीब आदमी हूं, 
इसके श्रतिरिक्त और क्या दूं, कहां से दूं ! मित्रों से खाली 
हाथ मिलने में लज्जा आ्राती है । 
दोनों साथी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। परन्तु 
उनकी हंसी सीताराम के मन में नहीं धंसी । वह उनके साथ 
अपना पिजरा लेकर चल पड़ा । मेले का स्थान वहां से दूर 
था । बीच में एक पहाड़ी घादी पड़ती थी। घाटी तक 
पहुंचते-पहुंचते शाम हो गई । तीनों रात बिताने के लिए 
एक घने पेड़ के नीचे ठहर गए । 
रात में कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उनके पास 
न तो अधिक रुपये-पेसे थे और न उपयोगी वस्तुएं ही थीं । 
लूट में डाकुओं को लाभ नहीं हुआ, इसलिए उनके सरदार 
ने अपने साथियों से कुफलाकर कहा--इस डाके में तो घाटा 
ही घाटा रहा ; अब इन तीनों को पकड़कर हमारी गढ़ी में 
ले चलो और वहां इनसे मार-मारकर काम लो; बस, इसी 
प्रकार इनसे कुछ लाभ उठाया जा सकता है। 
डाक्‌ उन्हें पकड़कर गढ़ी की ओर ले चले। सीताराम 
ने उस समय भी अपना पिजरा नहीं छोड़ा । रास्ते में उसके 
एक साथी ने धीरे से कहा-भाई, कहीं के न रहे; मेले के 
लिए निकले थे, अ्रब तबेले की हवा खानी पड़ेगी । 
दूसरा साथी भी बोला-क्या कहें, जो कुछ पास था, 


लोक-कथाएं 


छोटा साथी भी काम देता है ३७ 
नि आम मल मम 
वह तो गया ही, दासता की बेड़ी श्रलग से पड़ गई । अकेले 

कैसे मन लगेगा, कंसे दिन कटेगा, कैसे रात कटेगी ! ! 

उनकी बातें सुनकर सीताराम ने कहा-भाइयो, घब- 
राते क्‍यों हो ? साथ में मेरे पालतू कबूतर हैं ? ये हमारे 
दुदिन के साथ होंगे । इनकी संगति में हमें श्रकेलेपन का 
कष्ट नहीं होगा । 

दोनों साथियों ने अपने-अपने कान बन्द कर लिए। 
थोड़ी देर में तीनों डाकुओों के दुर्ग में पहुंच गए । वहां डाक्‌- 
राज ने उन्हें दूसरे दिन से काम में लगा दिया । सीताराम 
को तो तबेलों की सफाई का काम सौंपा गया और उसके 
साथियों को घोड़ों के लिए घास छीलने का | तीनों अपने- 
अपने काम में लग गए । 

सीताराम दोपहर तक तो तबेले साफ करता रहा, 
उसके बाद जब खाने की छुट्टी मिली तो वह अपने पिजरे 
को लेकर बेठ गया । बेठे-बंठे उसे एक बात सूझी। उसने 
पास में पड़े हुए एक सादे कागज के टुकड़े को उठाया और 
एक कांटे से अपनी उंगली में से कुछ खून निकाला । फिर 
एक सींक खून में डुबोकर उससे उस कागज पर कुछ 
लिखा । इसके उपरान्त उस कागज को लपेटकर एक 
कबूतर के पर में बांध दिया । इतने ही में वहां डाकुग्रों 
का सरदार झा पहुंचा । उसने सीताराम को काम छोड़कर 
बेठे देखा और उसी क्षण क्रोध से पागल होकर उसके पिजरे 


३८ लोक-कथाएं 


को पैर की ठोकर से द्र फेंक दिया | पिजरे का दरवाज़ा 
पहले से ही खुला था। सारे कबूतर उसमें से निकलकर 
उड़ गए। डाक्राज ने सीताराम को मार-पीटकर फिर 
काम में लगा दिया । 

रात में तीनों साथी इकट्ठ हुए | दो के मुंह तो लटके 
हुए थे, परन्तु सीताराम प्रसन्न था । उन्होंने उससे प्रसन्‍नता 
का कारण पूछा । सोताराम बोला--आ्राज मेरे साथी कबूतर 
यहां से चले गए। ४ 

उन दोनों ने पिजरे को खाली देखकर फिर कहा-तब 
तो तुम्हारे प्राण-पखेरू ही उड़ गए | तुमने उन्हें क्यों विदा 
कर दिया ? क्‍या तुम जीवन से निराश हो गए ? 

सीताराम ने उत्तर दिना-मित्रो, वे मेरे पुराने साथी 
थे | बस संकट में वे मेरे सहायक होंगे, इसीलिए मैंने उन्हें 
जान-बूककर जाने दिया है । वे कुछ न कुछ करके रहेंगे । 

दोनों साथियों ने इसे उस सनकी का प्रलाप समझा | 
वे चुप हो गए। रात में तीनों रूखा-सूखा खाकर डाकुओं 
की गढ़ी में ही सो गए । दूसरे दिन उन्हें पहले दिन की तरह 
अपने-अपने काम पर जाना पड़ा । दोपहर तक वे अपने काम 
में लगे रहे; उसके बाद उन्होंने देखा कि डाकुओ्रों का दुग चारों 
ओर से सशस्त्र सिपाहियों हारा घेर लिया गया है। देखते 
ही देखते चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी और 
सिपाही लोग गढ़ी का फाटक तोड़कर भीतर घुस आए। 
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उन्होंने एक-एक करके सब डाकुओशों को पकड़ लिया । 

किसीकी समझ में यह बात नहीं आई कि अधिकारियों 
को डाकुओ्ों के गुप्त निवास का पता कंसे चला । इतने ही 
में एक सिपाही ने सीताराम को पहचानकर कहा--तुम्हारा 
लड़का कल रात ही में तुम्हारी चिट्‌ठी थाने पर दे गया था । 

इसे सुनते ही वन्दी डाकूराज ने चौंककर पूछा-चिट्ठी 
यहां से गईं कंसे ? 

सीताराम ने हंसकर कहा--श्रीमान्‌ के पर की एक 
ठोकर से । 

इसके बाद उसने अपने साथियों को सारा हाल बताया । 
वास्तव में उसने चिट्ठी में डाकुओं की गढ़ी का पता लिख- 
कर ही उसे कबूतर के पर में बांधा था । कबूतर जब उसके 
घर पहुंचा तो घरवालों ने पर्च को उसके पर से खोलकर 
पढ़ा और थाने पर ले जाकर दे दिया। 

सीताराम की कृपा से उनके साथियों ने छुटकारा पाकर 
कहा--समय पर छोटा साथी भी काम का होता है । 
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ठाक्रों का एक छोटा-सा गांव था । उसमें बड़े-बड़े 
बापों के बेटे रहते थे । प्राय: सभी नाम के तो बड़े, किन्तु 
दर्शन के छोटे थे । उनमें रणवीरसिंह और प्रणवीरसिह बड़े 
ही ऊधमी थे । रण-प्रण का पराक्रम दिखाने की शक्ति तो 
उनमें से एक में भी नहीं थी, फिर भी दोनों यह चाहते थे 
कि लोग उनके नाम के अनुसार ही उन्हें मानें-जानें । कोई 
उनके सामने सिर न भुकाता तो वे उससे किसी न किसी 
बहाने भिड़ जाते और मरने-मारने को तैयार हो जाते । 

एक दिल दोनों अहंकारी ठाकुर अपनी-अपनी मूछे 
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मरोड़ते हुए घूम रहे थे । सामने से दूसरे गांव का एक नाई 
आता दिखाई पड़ा । दोनों बीच रास्ते में खड़ हो गए। नाई 
एक ओर से चुपचाप निकल गया । ठाकुर लोग इस अप- 
मान को कंसे सहते ! उन्होंने नाई को पकड़ लिया और 
डपटकर कहा--््यों रे नाई, तू किस दाई का लड़का है ? 
नीच होकर भी बड़ों के सामने एंठकर चलता है ! पर में 
शूद्रों के गांव की धूल लपेटकर इस राज-गांव में उड़ाता है ! 
ठहर, अ्रंधी श्रांधी के बच्चे, तेरा पाला सच्चे राजपूतों से 
पड़ा है, हम तु कच्चे चबा जाएंगे; तुझे मारकर चह- 
बच्चे में फंक देंगे । 

नाई ने डरकर सिर झुका दिया और कहा--सरकार ! 
आ्राप मां-बाप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं । भूल के लिए 
क्षमा कीजिए । 

ठाक्रों के मन की बात हो गई। उन्होंने नाई का पिंड 
छोड़ दिया । जब वह वहां से चला गया तो दोनों आपस में 
एक प्रश्न पर वाद-विवाद करने लगे । 

रणवीर--क्यों भाई प्रणवीर, इस चतुर नाई ने हम 
दोनों में से किसको मां माना है और किसको बाप ? 

प्रणवी र-अरे रणवीर, तुमने ध्यान नहीं दिया ? मां 
कहते समय उसका मुंह तुम्हारी ओर था और बाप कहते 
समय मेरी ओर । बस, समझ जाओ । 

रणवीर--हम उसकी मां नहीं बन सकते । 
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प्रणवीर--तुम नहीं बनोगे तो मैं क्‍यों बनूंगा ? 

रणवीर-चलो उसीसे इसका निर्णय करा लें । 

दोनों ने दौड़़र नाई को फिर पकड़ा और पूछा-- 
क्यों रे, तूने मां कहकर हम दोनों में से किसका अ्रपमान 
किया है ? 

नाई हाथ जोड़कर बोला--स्वामी, मैंने किसीको मां 
नहीं कहा है। मां-बाप का अर्थ है--मां का बाप, अर्थात्‌ 
नाना । मैंने आपको नाना जेंसा पूज्य माना है । 

रणवीर ने कड़ककर पूछा--तू बार-बार पहेली क्‍यों 
बुभाता है ! साफ-साफ बोल कि तू किसको अपना सरकार, 
स्वामी और नाना मानता है ! एक राज्य में दो सरकारें 
नहीं होतीं; ठीक उसी तरह न तो एक दास या रैदास के दो 
स्वामी होते हैं और न एक नाती के दो नाना । इसलिए 
स्पष्ट बता कि तू किसको अपना महाप्रभु मानता है-मभे 
या ठाक्र प्रणवीरसिह को ? अपने गढ़ वाक्य की सरल 
टीका कर दे । 

नाई इस भमेले से छुटकारा चाहता था | उसने सोच- 
विचारकर कहा--ठाक्रों की पूजा तो उनके बल को देख- 
कर होती है । आप लोगों में से जो अपने को सच्चा शर 
सानता हो, उसीके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 

यह कहकर नाई आ्रागे बढ़ा | दोनों ठाकुर फिर आपस 
में इस समस्या पर विचार करने लगे । 
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प्रणवीर बोला--भाई रणबांकुरे, इसने मुझे ही अपना 
पूज्य माना है। तुम्हें तो वह स्वामी नहीं, गोस्वामी सम- 
भता होगा । 
रणवीर ने श्रकड़कर कहा>कक्‍या बोले, क्या बोले ! 
मेरे रहते कोई दूसरा नाई-नाथ नहीं बन सकता ! तुम्हें तो 
वह बस बात का बहादुर समभता होगा । रणवीर के नाम 
से बड़े-बड़ों को कंपकंपी होती है। मैं ही नाई की सरकार, 
उसका नाना, स्वामी और सवेस्व हूं । मुभे ही उसने मन 
से बलवीर माना है। 
इस तरह तृ-तू मैं-मैं करते-करते वे. एक दूसरे को गाली 
देने लगे | गाली के बाद तो लाठी ही चल गई । दोनों जम- 
कर लड़े और लड़ते-लड़ते घायल होकर वहीं गिर पड़े । थोड़ी 
देर तक तो वे कराहते हुए पड़े रहे, उसके बाद प्रणवीर ने 
कहा--चोट खाए योद्धाजी, लाठी से तो किसीकी सत्ता- 
महत्ता का निर्णय नहीं हो सका; अब चलो, न्यायशास्त्र के 
किसी प्रकाण्ड पण्डित से इसका निर्णय कराया जाए । 
रणवीर बोला--चलो-चलो वचनवीर, अवश्य चलो; 
पण्डित लोग तो भाग्य तक का निर्णय कर देते हैं। पुरुषाथ 
का निर्णय करता उनके लिए बड़ी बात नहीं है । 
दोनों ठाकुर लंगड़ाते हुए पास के नगर की ओर चले । 
पूछते-पूछते वे वहां के एक नामी पण्डित के यहां पहुंचे । उनका 
नाम था देवकलीदीन शर्मा | शर्माजी को काशी से तके- 
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त्रिलोचन, शंका-लंका-ध्वंसक और खण्डन-मण्डन-मल्ल की 
उपाधियां मिली थीं। ऐसे प्रचण्ड पण्डित को पाकर दोनों 
ठाकुर बड़े प्रसन्‍न हुए । उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़कर 
ग्रपने आने का प्रयोजन बताया । 

दीनजी ने उनका वृत्तान्त सुतकर कहा--ठाकुरो, हम 
पहले तुम लोगों की खोपड़ियों की जांच करेंगे, तब बताएंगे 
कि कौन योग्य है और कौन ग्रयोग्य । 

दोनों ठाकुर बोले-हां-हां, तक-त्रिफलाजी, हमारी 
खोपड़ियों को चाहे तौल लीजिए या नापकर देख लीजिए । 
इच्छा हो तो हमसे आपस में शास्त्राथ करा दीजिए या एक- 
एक हाथ से एक-एक की खोपड़ी पकड़कर दोनों को लड़ा 
दीजिए | जिस तरह भी हो, आज बड़ाई-छोटाई का निर्णय 
कर ही दीजिए । 

दीनजी ने उन्हें शान्‍्त करते हुए कहा--सुनो ठाक्रो, 
हम तो प्रत्येक बात को उलठ-पलटकर देखते हैं, सीधे को 
भी एक बार उलटा करके तब आगे विचार करते हैं। 

दोनों ठाकुर चट से बोल उठे--ठीक-ठीक, तकतोपजी, 
आप आज्ञा दें तो हम अभी शीर्षासत कर सकते हैं। हमें 
आप त्रिशंक्‌ बता दीजिए | 

दीनजी--तुम लोग हमारी बात का ठीक भश्रथ नहीं 
समझे | हम पंचदार भाषा बोलते हैं। श्रब॒ उसकी टीका 
सुनो । हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा अभी नहीं करेंगे। 
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पहले हमें श्रपती-श्रयतों मूर्खेता की बातें सुनाओ । उसीसे 
हमें तुम्हारी योग्यता का पता चल जाएगा। 
ठाकुर--तकं-तीथंजी, इस उपाय से तो हमारी छोटाईं 
का पता चलेगा ? हमारी बड़ाई का ज्ञान आपको कंसे होगा ? 
दीनजी--उसी प्रकार होगा जेसे पूजा के समय सिर 
को नीचा भुकाने से सबके ऊपर रहने वाले भगवान्‌ का होता 
है। तुम्हारी मूखता में तुम्हारी बुद्धआानो की भलक उसी 
अ्रकार मिलेगी जसे अंधेरी रात में तारों की मिलती है। 
किसी वस्तु की नाप नीचे से ही की जाती है। 
दोनों ठाकुर दीनजी के तकं-तूफान में तिनकों की तरह 
उड़ने लगे । उनके साथ अधिक विवाद करना ठीक नहीं था, 
इसलिए उनकी बात मानकर सबसे पहले प्रणवीर ने अपनी 
मू्खता का वृत्तान्त आरम्भ करते हुए कहा->शुनिए तकके- 
तरकसजी, कान खोलकर और मुंह बन्द करके मेरे जीवन की 
एक मू्खतापूर्ण घटना सुनिए । कहते हुए भी लज्जा आती 
है, लेकिन कहना ही पड़ता है । अपने विवाह के बाद जब मैं 
'पहले-पहल ससुराल जाने लगा तो मैंने अपने सिर पर दूसरों 
से एक बढ़िया पगड़ी बंधवा ली और पर में एक नया जूता 
खरीदकर पहन लिया । रास्ता लम्बा था, चलते-चलते मैं 
थक गया। ऊपर से नये जूते ने पुराने पैर को भीतर ही भीतर 
काट लिया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेटकर आराम कर 
लेना चाहिए। लेकिन लेटते कंसे ! लेटते ही पगड़ी बिगड़ 
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जाती, फिर मैं उसे अपने हाथ से न बांध पाता और बिना 
पगडी ससुराल जाना अशुभ होता । इस संकट में मैं एक 
कुएं पर गया और वहां भ्रपती गदन को कुएं के मुंह में 
लटकाकर लेट गया। लेटते ही नींद आरा गई और नींद 
में करवट लेते ही पगड़ी ढीली होकर कुएं में जा रही। 
जगने पर देखा तो 'सिर की धोती' ही गायब थी। सिर 
चक्कर काटने लगा और मैं घतचक्‍कर की तरह छटपटाने 
लगा । उसी घबराहट में मैं फिर आगे बढ़ा। लेकिन तके- 
धुरन्धरजी, चलते समय जूता पहनना भूल गया । ससुराल 
के निकट पहुंचने पर मुझ जूते का ध्यान श्राया । मैं लज्जित 
होकर चुपचाप ससुरजी के घर के सामने मुंह लटकाए खड़ा 
हो गया । मुझे खिश्त एवं नंगे सिर और नंगेपैर देखकर 
लोगों ने अनुमान किया कि मेरे घर में किसीकी मृत्यु हो 
गई है । सबके सब रोने लगे । मैंने उस समय सोचा कि 
सब मेरी दुदंशा पर श्रांसू बहा रहे हैं। मैं लज्जा के मारे 
जूमीन में धंसने लगा । वहां रुकना कठिन हो गया । मैं 
तुरन्त भ्रपने घर की श्लोर भागा | मेरी लीला देखकर सस- 
रालवाले हंसने लगे। घर लौटने पर मुझे अ्रपनी मूर्सता पर 
बड़ा परचात्ताप हुआ | 

प्रणवीर की कथा समाप्त हुई तो रणवीर बोला-- 
सुनिए-सुनिए तक-पुरन्दरजी ! मेरे जीवन की एक बहुत 
बड़ी मू्खेता का हाल ध्यान से सुनिए। आज से वर्षों पहले 


| 
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की बात है--एक दिन मैं बाहर से घर लौटा तो पता चला 
कि घर में खाना नहीं बना है। पूछने पर मेरी स्त्री ने 
बताया कि ज्वर के कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ थी, 
इसलिए चूल्हा जलाने के लिए अड़ौस-पड़ौस से आग नहीं 
ला सकी । भूख से व्याकुल होने के कारण मैंने स्वयं खाना 
बनाने का निश्चय किया । लेकिन आग के बिना क्‍या 
करता ! मैं स्वयं दूसरे घर तवा लेकर आग मांगने जाता 
तो मुंह में कालिख लग जाती और स्वगंवासी बाप-दादों 
की नाकें कट जातीं । इसलिए मैंने स्त्री से कहा कितू हाथ 
में तवा लेकर मेरे कंधे पर बैठजा और मैं तुझे उठाकर 
मुहल्ले में ले चलूं; वहीं तू अपने मुंह से आग मांग लेना । 
ऐसा ही हुआ । आग लेकर मेरी स्त्री मेरे कंधे पर बेठी थी। 
में घर की श्रोर लौट रहा था । रास्ते में तवा जलने लगा । 
उस मूर्खा ने उसे मेरे सिर पर रख दिया। सोचिए तो तर्क- 
सतर्कजी, मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। मेरा सिर ऊपर 
से तो तवे की आग से और भीतर से भूख तथा क्रोध की 
ज्वाला से जलने लगा । तो तके-तालजी, मेंने सोचा कि 
पास के ताल में कूद पड़. तो मेरे ताप के साथ स्त्री के ज्वर 
का ताप भी शान्‍्त हो जाएगा । में चटपट जाकर स्त्री-सहित 
उस महाताल में कूद पड़ा। हाय-हाय मुंह-तोड़जी, क्या 
बताऊं ! आग बुर गई, लेकिन स्त्री ड्बकर मर गई । जो 
आग ऊपर जलती थी, वह हृदय में धधकने लगी । सेरों 
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पानी पिया, लेकिन वह तो वडवानल हो गई । में शोक से 
भस्म होने लगा । बाहर की आग को भीतर लगाकर या 
सुलगाकर मेंने कितनी बड़ी मूर्खता की थी ! आ्राज उसे 
सोचता हूं तो पछताता हूं । 
उनकी कथाएं सुनकर दीनजी बोले--ठाकुरो, तुम 
दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हो । जिस दृष्टि से तुमने 
अपनी पिछली भूलों को देखा और समझा है, उसीसे आज 
के कलह को देखो-समझभो | श्रर्थात्‌ मन के ज्वर से मुक्त 
होकर, अ्रहंकार त्यागकर, स्वस्थ चित्त से सोचो तो तुम्हें 
आज की घटना भी मूखतापूर्ण जान पड़ेगी। उस समय 
तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम लोगों ने बात का बतंगड़ बनाकर 
अपना-ग्रपना सिर अकारण तुड़वाया है । जिस नाई को तुम 
दोनों तुच्छ मानते थे उसके स्वामी, नाना या सरकार 
कहलाकर तुम व्यर्थ ही श्रपणा गौरव बढ़ाना चाहते थे । 
वह तुम दोनों से बृद्धिमान्‌ था। तुम लोग बड़े आदमी नहीं 
हवाई तमंचे हो । 
ठाकुरों की उत्तेजगा तब तक कम हो गई थी । उन्होंने 
सारी घटना पर विचार करके कहा>-तक-शिरोमणिजी, 
आप सत्य कहते हैं । 
इसके बाद वे शोक करते हुए चले गए। 


"३ के श के "१४॥ 
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दुःख का कारण 


किसी गांव में रामदास नाम का एक महामूर्ख रहता 
था । उसका बाप नाव पर सामान लादंकर दूर बाजारों में 
बेचने ले जाता था। यही उसका व्यापार था। बाप के 
मरते के बाद घर-गृहस्थी और काम-काज का सारा भार 
रामदास के खोखले सिर पर पड़ा। वह उसको संभाल 
नहीं सका । जब बाहर की श्रामदत्ती बन्द हो गई तो घर 
की दशा वैसी ही हो गई जेसी शुद्ध हत्रा न सिलने पर 
फेफड़ों की होती है । घर का दम घुटने लगा । 

एक दिन रामदास की बुढ़िया मां ने अपने बेटे से 
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कहा--भैया, इस तरह घर पर पड़े रहने से बेड़ा कैसे पार 
होगा ? अ्रभी तो अपने पास नाव है, घर में बिक्री का कुछ 
सामान है--तुम अपने बाप का काम चला सकते हो । जब 
कुछ भी न रहेगा तो हाथ मलकर पछताशञ्रोगे और भूखों 
मरोगे। में आज ही नाव में माल लाद दूंगी। तुम आधी 
रात को ही उसे लेकर चल देना जिससे सवेरे तक दूसरे 

गांव का बाज़ार कर सको । 

मां के बहुत समभाने-बुभाने पर रामदास दूसरे दिन 
जाने को तैयार हो गया । वह आधी रात को उठा और 
बड़ी देर तक घर छोड़ने के दुःख से व्याकुल होकर रोता 
रहा । अन्त में मन को किसी तरह बहुत दबाकर वह नदी 
के किनारे गया और लदी-लदाई नाव पर चढ़कर उसको 
खेने लगा। खेने के पहले उस जड़ ने यह नहीं सोचा कि 
नाव कितारे पर खूंटे से बंधी है । वह श्रांख मूंदकर सारी 
रात पतवार चलाता रहा | सवेरा होने पर नाव वहीं की 
वहीं मिली । रामदास को तो विश्वास था कि वह गांव से 
बहुत दूर निकल आया हैं लेकिन सामने सब जाने-पहचाने 
स्थान दिखाई पड़े । एक ओर नदी का पुल, पुल के पास 
पुराना खंडहर था; दूसरी ओर एक भले मानुष का भव्य 
भवन, उससे हटकर नदी के कितारे धूतराज शिवन्तन्दनसहाय 
वकील का बंगला, उसके आगे उनके हवाई तमंचे जंसे 
तिकम्मे कुंवर का 'शठ-मठ' नाम से प्रसिद्ध घर था। 


दुःख का कारण प्र्? 


रामदास कुछ समझ नहीं पाया कि सारी रात चलने 
पर भी उसके गांव के दृश्य आंख के आगे क्‍यों दिखाई पड़ 
रहे हैं । उसे विश्वास हो गया कि मोह के मारे नाव के पीछे 
सारा गांव ही उसके साथ चला आया है । वह पतवार फेंक- 
कर घर को ओर दौड़ा । वहां घर भी ज्यों का त्यों मिला । 
घर के आंगन में मां भी बंठी थी। उसे सवेरे ही वापस 
ग्राया देखकर वह बिगड़कर बोली--क्यों रे, तू गया नहीं ? 

रामदास ने कहा--मां, क्या कहती हो ? हम पहले 
जहां थे, श्रब वहां नहीं हैं । इस समय हम लोग दस-पन्द्रह 
सील शआ्रागे निकल आए हैं। 

मां--तू पागल हो गया है क्‍या ? 

रामदास--मां, तू बात तो समभती नहीं । में रात-भर 
नाव को चलाता रहा । ञ्रभी सवेरे देखा तो मेरी जन्म- 
भूमि मेरे प्रेम के कारण पीछे-पीछे चली आई है। हम-लोग 
इस समय अपने जिले से बहुत दूर हैं। 

मां ने जाकर देखा तो नाव ज्यों की त्यों बंधी थी। 
वह लड़के की मूखंता समभ गई, और यह भी समझ गई 
कि ऐसे अ्रनाड़ी से व्यापार नहीं होगा । 

थोड़े दिनों बाद गांव के कुछ लोग परदेश कमाने जा 
रहे थे। बढ़िया ने सोचा कि उनके साथ एक बार रामदास 
भी बाहर की दुनिया देख आए तो उसकी आंख खुल 
जाएंगी । उसने कह-सुनकर परदेश जानेवाले दस आदमियों 
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के साथ उस मर्ख को भी ग्रह-दशा की तरह जगा दिया । 
ग्यारहों ग्रादमी चल पड़े | कुछ दूर जाने पर रामदास 
ने साथियों से कहा--भाइयो, रुक जाओ--एक बार गित- 
कर देख लिया जाए कि कहीं कोई आ्रादमी खो तो नहीं गया। 
इतनी बड़ी गोल में गोलमाल हो सकता है । 
सब लोग रुक गए'। रामदास एक-एक को गिनने 
लगा। सबको तो वह गिन ले गया, लेकिन अपने को भूल 
गया । इस भूल के कारण सबकी संख्या दस ही तिकली । 
उसे बडी चिन्ता हुई, क्योंकि घर से चलने के पहले वह सुन 
चका था । सब मिलाकर ग्यारह आ्रादमी एकसाथ चले हैं । 
देखते-देखते एक कैसे कम हो गया--यह उसकी समझ में 
नहीं श्राया । वह वहीं बंठ गया और बोला कि श्रब मैं ऐसे 
विकट रास्ते में पर नहीं रखूंगा | लोगों ने बहुत कहा-सुना, 
लेकिन उसने एक न सुनी । उनका साथ छोड़कर वह ग्रभागा 
घर भागा आया और मां से बोला--मेया री मैया ! परदेश 
के रास्ते में प्रेत रहते हैं । इतनी ही दूर में एक आ्रादमी को 
वे खा गए, परदेश तक तो एक भी नहीं पहुंचेगा । में गांव 
छोडकर अब कहीं न जाऊंगा; रूखा-सूखा खाऊंगा, भगवान्‌ 
का भजन गाऊंगा । 
मां क्या करती ! उसने बहुत प्रयत्न करके बेटे राम 
को पास के गांव के मन्दिर का पुजारी बनवा दिया और 
कहा- लो, अब यहीं बठकर शिव-शस्भू का ध्यान करो, वही 
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तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। भक्तों के भोग से कम से कम 
तुम श्रपना पेट भर ही सकोगे। मैं अपना प्रबन्ध अपने-ग्राप 
कर लूंगी । 
रामदास भस्म श्रादि लगाकर साथु बन गया और 
मन्दिर में शंकरजी के श्रागे गाल बजाने लगा। धीरे-धीरे 
दूसरों की संगति से वह उपदेश देना सीख गया और दूसरों 
को उपदेश देने भी लगा। उपदेशक को सुननेवाले और 
बाबा को चेले मिल ही जाते हैं । धीरे-धीरे उसने आठ-दस 
चेले मूंड लिए। अ्रब वह महन्त कहलाने लगा । उसका 
उपदेश भी सुन लीजिए--चेलो, भवसंकट न भेलों, जीवन 
के साथ खेल न खेलो, धर्म का ठला ठेलो, भाइयों: ठलो, 
ढकेलो । तिलक दे लो, कंठी ले लो, घट-घट में ज्ञान-रस 
उंडेलो । इन्द्रियों का दमन करो, पाप का शमन करो, भ्रम 
न करो, दम न लो, नियम न तोड़ो, श्रद्धा कम न करो, विष 
न वमन करो, गमन करो, आ्रागे स्वर्ग का चमन है, वहां तम 
नहीं, यम नहीं, बम नहीं, जुकाऊं का ढमढम नहीं, चारों 
ओर अमन है, वहां कर्म नहीं करना पड़ता, शर्म नहीं लगती, 
डाक्टर बर्मंत की दवा नहीं खानी पड़ती, अंग्रेज-जर्मत का 
ऊधम नहीं--बस और क्या चाहिए--हम नहीं समझते ! 
मूर्ख चेलों को रिभाने के लिए इतनी ज्ञान-चर्चा बहुत 
थी । अरब एक दिन की घटना सुनिए । रात में रामदास लेटे- 
लेट महादेवजी का ध्यान कर रहा था। पता नहीं, वह सो 
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गया था या जग रहा था; इसको अपनी बुद्धि से सोचिएगा । 
हम तो उसकी बताई हुई घटना आपको बताते हैं| हो सकता 
है कि यह उसका स्वप्न हो । कभी-कभी स्वप्न भी सत्य 
जान पड़ता है और सत्य भी स्वप्न-जेसा लगता है। 

ग्राधी रात को रामदास ने चेलों को जगाकर कहा-- 
उठो-उठो अज्ञानियो, मैं ग्रभी-प्रभ्ी शिवलोक से लौटा हूं । 
मैं विश्वताथजी का ध्यान लगाए बेठा था, इतने में वे बेल 
पर चढ़कर मेरे पास आरा पहुंचे और कहने लगे--भक्तराज, जो 
मांगना हो, मांग लो-अ्नाज-ताज-राज-जहाज़-साजबाज, 
जो चाहो, श्राज ले लो । मैंने कहा-महाराज, मुझे इस 
समय भूख लगी है, इसलिए कृपा करके एक लड॒ड़ दे दें । 

सचेले बोले-अच्छा बाबा, तब क्‍या हुआ ? 

रामदास--सुनो तो, मेरी प्राथना सुनते ही भवानीनाथ 
अपना सिर खुजलाते हुए बोले कि मोदक तो यहां नहीं हैं 
तुम मेरे बेल की पूंछपकड़कर लटक जाग्रो और चलकर 
भेरे पुत्र गणेशजी की अलमारी से जितने लड्डू चाहो लेकर 
खालो। सो चेलो ! मैं बल की पूंछ के सहारे शिवपुरी 
पहुंच गया | वहां का हाल न पूछो । जहां देखो--मोदी 
लोग मोदक लिये बठे थे। मैंने मन भरकर खाया। उसके 
बाद अभी-श्रभी स्वयं महादेवजी ही मुझे उसी तरह बेल 
की पूंछ से लटकाकर यहां तक पहुंचा गए । 

सारा हाल सुनकर चेलों के मुंह में पानी भर आया। 


दुःख का कारण प्र्प्ू 
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वे बोले--आप अकेले-श्रकेले स्वर्ग की मिठाई खा आए, हम 
लोगों के लिए भी लेते श्राते ! किसी प्रकार हम लोगों को 
भी एक बार वहाँ ले चलिए, नहीं तो हम लोग आपको 


रामदास ने उन्हें शान्‍न्त करते हुए कहा-विद्रोह न 
करो, हम कल रात को शंभुजी को फिर बुलाएंगे । उन 
बेचारे के पास एक ही बल तो है, तभी तो वे उससे खेती- 
बाड़ी न करके सवारी का काम लेते हैं। विष्णु की भांति 
वे भी लक्ष्मीवाले होते तो विमान पर चढ़कर आते और हम 
सबको उसीपर बठाकर ले जाते । वे तो बेल पर ही आएंगे । 
में पूंछ पकड़कर जब लटक तो तुममें से एक मेरा पर पकड़- 
कर लटक जाना । इसके बाद उस चेले.का पर दूसरा पकड़ 
ले। इस प्रकार सब एक-एक का पैर पकड़कर लटक जाओगे 
तो हमारी पूरी छावनी वहां पहुंच जाएगी | वहां जितने 
लड्डू खा सकना खाना और चलते समय कुछ चुरा भी लाना। 
यहां वे बड़े महंगे बिकेंगे । भूलना मत । 

रामदास की बात पर विश्वास करके चेले जुलाब ले- 
लेकर अपने-अपने पेट खाली करने लगे । उन्हें रात-भर 
नींद ही न श्राई। दूसरे दित सबने उपवास किया | दित्त 
बिताए ही नहीं बीतता था । जब शाम हुई तो सबके सब 
रामदास महन्त के ऊंचे चबूतरे को घेरकर बेठ गए। एक 
चेले ने पूछा--बाबा, कब चलना होगा ? 
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रामदास ने कहा-घबराश्रों मत, में अ्रभी ध्यान 
लगाता हूं । 

वह आंख मूंदकर शिव को पुकारने लगा और चेले 
उच्रक-उचककर आ्राकाश की ओर ताकने लगे । एक घण्टा 
बीत गया, परन्तु शिवजी नहीं पधारे। तब रामदास ने 
चेलों से कहा-बटो, मुझे तो ऐसा लगता है कि महादेवजी 
तुम लोगों के सामने मुझसे नहीं मिलना चाहते । तुम लोगः 
दूर चले जाश्रो; में आधी रात को उन्हें बुलाऊंगा । उस 
समय आरा जाना । 

चेले चले गए | रामदास लेट गया। लेटने के बाद 
शायद वह सो भी गया । उसके बाद का हाल यह है--आरधी 
रात को शिवजी ग्राए । रामदास ने फिर उनसे मोदक 
मांगा । शिवजी ने उससे बेल की पूंछ के सहारे गणेशजी 
के भंडार में चलने को कहा । रामदास पूंछ पकड़कर लटक 
गया। सारे चेले भी एक-एक का पर पकडकर साथ चले। 
जब शिव का बेल आकाश सें पहुंचा तो रामदास कापैर 
पकड़कर लटकनेवाला चला बोला- बावा, कल जो मोदक 
आपने खाया था, वह कसा था ? रामदास ने कहा--कुछ न 
पूछो, चांदी की चाशनी में बनाया गया था। उसको खाते 
ही मेरा सारा खून मीठा हो गया। में श्रभी रोदं तो मेरे 
आंसुओं से कई लोटे शरबत बना सकते हो। 

इसे सुनकर चलों के मुंह से लार बरसने लगी। पास- 


दु:ख का कारण पूछ 
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वाले चेले ने फिर पूछा-बाबा लम्बोदरजी का लड्डू 
कितना बडा था । 
रामदास ने कहा-अरे, क्या पूछते हो ! बड़े लोगों 
की कोई वस्तु छोटी नहीं होती । चलकर देखना । 
चेले ने फिर कहा--तो भी गुरुदेव, बता दो। कद्दू 
जैसा बड़ा होता है 
गणेशजी के लड्डू का आकार बताने के लिए रामदास 
ने ज्यों ही अपने दोनों हाथ बढ़ाए, त्यों ही बेल की पूंछ छूट 
गई । वह अपने दल-बल के साथ पृथ्वी पर धड़ाम से गिर 
पड़ा | 
पता नहीं, यह सब सचमुच हुआ था या रामदास ने 
स्वप्त में देखा । सवेरे वह अपने चबूतरे से गिरकर चिल्ला 
रहा था । लोगों ने जब दौड़कर उसे उठाया तो उसने 
सबको अपने गिरने का यही हाल बताया । स्वप्त देखते-देखते 
वह ऊपर से लुढ़ककर नीचे ञ्रा गया हो तो आइचर्य नहीं। 
रामदास सबको अपनी मूखेता का यह हाल बता ही 
रहा था, इतने में रात-भर के जगे हुए चेले गुस्से में दौड़ते 
हुए आए। 
रामदास चिल्लाया-शान्त, शान्त ! 
चेलों ने कहा-धूते, तु तो चुपचाप बढ़िया-बढ़िया 
माल खाता है और हम कब के भूखे-प्यासे मर रहे हैं । 
रामदास बिगड़कर बोला“अरे सुनो तो, शिवलोक 
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की यात्रा में तो तुम्हीं लोगों की मूखता से विघ्न पड़ गया। 
घबराझ्ो मत, फिर चलेंगे । 

चेलों ने उसे मार-पीटकर खदेड़ दिया । वह भागता हुआ्ना 
अपनी मां के पास पहुंचा और बोला--माई-माई मैं शिव- 
लोक से गिरकर चकनाचूर हो गया हूं, इधर चेलों ने हड़ताल 
कर दी है । भ्रब बोलो, क्‍या करूं ? मेरी गह्ी तो लुट गई । 
कहां जाऊं ! चेले भूख से पागल होकर मेरे पीछे पड़े हैं । 

मां ने अपना सिर पीटकर कहा--बेटा, तू जहां जाएगा, 
वहीं एक न एक संकट पैदा हो जाएगा। बात यह है कि 
विपत्ति की मां, जिसका नाम मूखता है, तेरी खाली खोपड़ी 
में घर बनाकर रहती है। अरब घर बैठकर तू अपनी मूख॑ता 
का दण्ड भोग । 

रामदास पर आगे और भी दुःख पड़े होंगे । हमें तो 
इतना ही मालूम हैं। इतने से ही हम समक सकते हैं कि 
मनुष्य को अपनी मूखेता के कारण किस प्रकार और कितना 
दण्ड भोगना पड़ता है । 


ग्रधिकार की रक्षा 


कुंजरमलल नाम का एक साधारण किसान था। वह 
शुपयों-पैसों का तो नहीं, लेकिन बल, उत्साह का धनी था। 
भीख मांगकर पेट भरने की भ्रपेक्षा, भूखा रहना या परिश्रम 
से रूखा-सूखा कमाकर खाना उसको स्वभाव से ही प्रिय 
धा। उसके पास जमीन का केवल एक टुकड़ा था जो उसके 
घर से कुछ दूर पहाड़ी के पास'बंजर पड़ा था । 

एक दिन कुंजरमलल ने उसको तोड़कर खेत बनाने का 
निश्चय किया । वह फावड़े-कुदाल लेकर उसके ढेले तोड़ने 
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लगा । उसको काम करते देखकर पहाड़ी के ऊपर से एक 
हट्टा-कट्टा नाटा नट दौड़ता हुआ आ्राया और डपटकर उससे 
बोला-क्यों रे पत्थर-फोड, यहां खटपट क्‍यों मचाए है ? 

कुंजर बोला--मैं कंकड़-पत्थर फोडकर अपना खेत ठीक 
कर रहा हूं । 

नाठे नट ने फिर घुड़ककर कहा-कंकड़-पत्थर फोड़ 
रहे हो या मेरी खोपडी ? 

कुंंजर-आपकी खोपड़ी तो आ्रापके कन्धे पर हैं; आप 
कौन हैं, क्‍यों बिगड़ रहे हैं ? 

नट बोला-मेरा नाम खट्टनवीर है । इसी पहाड़ी पर 
मेरा पुराना पद्न (शहर) है । मैं उसीमें ठाट से रहता हूं । 
तुमने मेरी शान्ति भंग कर दी है । मुझे खट्ट-पट्ट पसन्द नहीं 
है | तोड़-फोड़ बन्द करो | 

कुंजर--वी रजी, यह मेरी भूमि है, मुझे इसी का सहारा 
है । मैं ग्रपनी ही वस्तु का उपग्रोग करना चाहता हुं--इसके 
कंकड तोडने से आपकी कोई हानि तो है नहीं । आप क्यों 
रुष्ट होते हैं ! 

खट्टत दांत पीसता हुआ बोला--दुष्ट, मैं रुष्ट-पुष्ट नहीं 
सुनता चाहता । आज तू कंकड तोड रहा है, कल मेरे दांत 
तोडने को तैयार हो जाएगा। यहां से भाग जा, नहीं तो 
मैं तेरे रास्ते का रोडा, तेरे पर का फोड़ा और तेरी पीठ 
का कोड़ा बन जाऊंगा। 
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कुंजरमल्‍ल ने गये से सिर उठाकर कहा-बौने, मैं 
अपने बाप-दादा की धरती के रोड़े हटाने ही आज श्राया 
हूं | तुम सोच-विचारकर मेरे आ्रागे पड़ना । 

यह मुंहतोड़ उत्तर देकर कुंजर अपने काम में लग 
गया। बौना खिसियाकर वहां से खिसक गया । किसान ने 
कई दिलों के कठिन परिश्रम से उस ऊंची-तीची भमि को 
समतल बनाकर जोत डाला और बो भी दिया | खटटनवीर 
उस समय तो दुबारा नहीं आ्राया, परन्तु जब खेती तैयार 

! गई तो वह उसे रात में चुपचाप काट ले गया । कंजर- 

मलल सब कुछ समझ तो गया, लेकिन बिना देखे वह 
किसीको दोषी कंसे कहता ? वह खेत को दुबारा बोकर 
यत्न से उसकी रखवाली करने लगा। इस बार भी अवसर 
पाकर खट्टन उसे काट ले गया । 

दीत किसान अपनी हानि पर पछताता हुआ्ना मेड़ पर 
वठा था । इतने में खट्टत श्राया और हालचाल पुछकर बोला-- 
मलल्‍ल भया, इस पहाड़ी के आसपास ठगों का बड़ा जमघट 
है, इसलिए मैं तुमसे पहले ही कहता था कि व्यर्थ का परि- 
श्रम क्यों कर रहे हो ? तुम मेरे पड़ौसी हो । तुम्हारी सहा- 
यता करना मेरा धर्म है । यदि तुम मुझे भी इसमें साभी: 
दार बना लो तो मैं इसकी रखवाली कर दिया करूंगा । 

कंजरमलल्‍ल ने कहा-मुभे स्वीकार है। बोलो, तम्हारी 
क्या शत है ? 
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खट्टनन-मेरी तो बस एक शर्त है ; तुम जोतों-बोझो, 
पहले साल की फसल तेयार होने पर इसका ऊपर का हिस्सा 
मुझे दे देना श्रौर नीचे का जो भी हो स्वयं ले लेना । 
कुंजरमल्ल ने शठ का हट मान लिया। उस साल आलू 
बोए गए । खट्टनवीर रखवाली करने लगा । फसल तेयार 
होने पर बंटवारे के आलू तो कुंजर के हिस्से में ग्राए और 
पत्तियां खट्टननवी र के । खट्टन इसपर आ्रापत्ति नहीं कर सकता 
था । क्योंकि ऐसा ही समभौता हुआ था । जब दुबारा बोने 
का समय आया तो उसने कहा-भाई कुंजू, भ्रब इस बार 
तो मैं नीचे की उपज लूंगा । 
कुंजरमल्‍्ल ने इसको मान लिया । इस बार उसने गेहूँ 
बोया । फसल तेयार होने पर समभौते के अनुसार दाने 
तो उसके हाथ लगे और डंठल खट्टनवीर के | खट्टन का 
पासा इस बार भी उल्टा ही पड़ा । 
दो बार की अभ्रच्छी उपज से कुंजरमल्‍ल ने कुछ कमा 
लिया था। वह खेत के पास एक भोंपड़ी बनाकर वहीं 
रहने लगा । जब जोतने-बोने का समय आया तो खट्टनवीर 
उसके पास आकर बोला+”कहो जी इस साल का समभौता 
कब होगा ? मैं तो यों ही नाठा था, लगातार घाटे पर 
घाटा उठाकर सूखकर कांटा हो गया। मेरे घर में आटा- 
दाल तक नहीं श्र तुम्हारे यहां परांठा बन रहा है। भ्रनाज 
से कोठा पाटा जा रहा है । मललू, इस बार तुम मुझे उल्लू 


| 
|| 
| 
। 


| 
|! 
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न बना पाश्रोगे । 

कुंजर-खट्टनजी, सांभे का खट-खट श्रच्छा नहीं होता; 
श्रव जो कुछ कर सकंगा, मैं ग्रकेले ही करूँगा । 

खट्टन--तों रखाएगा कौन ? ठग-चोर तुम्हारा धन 
पहले की तरह हड़प कर जाएंगे और त॒म तड़पकर रह 


. जाओ्रोगे । रखवाली कौन करेगा ? क्‍या तुम्हे कोई नया 


साथी मिल गया है ? 

कुंजरमलल ने अपनी लाठी की ओर इशारा करके 
कहा--जी हां, ठग-चोरों को ठीक करनेवाले ये मेरे नये 
साथी हड्डीतोड़जी हैं, इनके श्रागे दुष्ट लोग नहीं ठहरते । 
अ्रपनी आंखों से इनका प्रताप देखिए । 

हाथ में लट्ठ लेकर वह खट्टनवीर की ओर यह कहता 
हुआ भपटा->खड़ा रह शठ खट्टन, इस लद्ठ से मैं तेरी शठता 
भगा दूगा, तेरे दांत खट्ट कर दूंगा, तू ही मेरी दो साल 
की कमाई लूट ले गया। 

उसकी दाड़ी पकड़कर वह उसे लट्टू की तरह नचाने 
लगा । खट्टनवीर गिड़गिड़ाता हुआ बोला-क्षमा करो महा- 
वीरजी, पहले साल का माल तो नदी के पेट में चला गया 
है; दूसरे साल का मेरे पेट में । हाथ जोड़ता हुं, देह के जोड़ 
न तोड़ो, आने-पाई जोड़कर मुभसे दण्ड ले लेता । कोई लाख- 
करोड़ की बात नहीं है; मुझे एक बार छोड़ दो, मैं फिर 
दिखाई पड़ तो मेरी गदंव मरोड़ देना या खोपड़ी फाड़ देना । 
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कुंजरमल्‍्ल ने दो साल की नष्ट खेती का पूरा मूल्य 
उससे लेकर तब उसका पिंड छोड़ा । इसके वाद खट्टनवीर 
ने श्रपती खिड़की से कभी फांककर यह देखने का भी साहस 
नहीं किया, कुंजरमल्ल के खेत कब बोए गए ओऔर कब काटे 
गए । उसे तो स्वप्त में भी कुंजरमल्ल खेत की मेड पर 
महाकुंजर की तरह गरजता-भपटता दिखाई पड़ता था । 


सिद्धिदायक कवच 


बहुत दिनों पहले बम्बई में एक धनी-पमानी सेठ रहता 
था । शहर में उसकी कई बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, रहने के लिए 
बढ़िया कोठी थी। उसका व्यापार धूमधाम से चलता था | 

सेठ के एक ही लड़का था। उसका नाम था धनीराम । 
वह बड़ा हो गया था, लेकिन व्यापार के ऋकटों से अलग 
ही रहता था । बाप अपने जीते-जी इकलौते बेटे पर किसी 
प्रकार का भार नहीं डालना चाहता था । 

एक दिन सेठ संसार से चल बसा । उसका सारा कार- 
बार धतनीराम के कन्धों पर आ पड़ा । वह बड़े परिश्रम से 
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फैले हुए काम को हाथ में करने का प्रयत्न करने लगा । 
दुकानों की बिक्री में कोई अन्तर नहीं श्राने पाया । लेकिन 
साल के अन्त में जब हिसाब लगाया गया तो घाटा निकला । 
दसरे साल धनी राम ने दूना परिश्रम किया । उस साल भी 
काम तो अ्रच्छा चला, लेकिन अन्त में कुछ बचत नहीं हुई । 
नया सेठ यह नहीं समझ पाया कि इतनी बिक्री होने पर भी 
लाभ क्‍यों नहीं होता । सोचते-सोचते उसने यह निश्चय 
किया कि यह किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है जिससे लाभ के 
स्थान पर हानि होती है। बुरे ग्रहों में उसे शनिरचर का 
ही नाम सबसे पहले याद आया, क्योंकि पण्डितों ने उसीको 
बदनाम कर रखा है । 
घनीराम खोटे ग्रह से छटकारा पाने के लिए एक सिद्ध 
महात्मा के पास नासिक गया । वहां उसने महात्माजी को 
अपना सारा हाल बताकरकोई ऐसा सिद्ध यन्त्र मांगा जिसको 
बांधने से कर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाए। महात्मा ने 
एक तावीज़ देकर उससे कहा-बेटा इस कवच को हाथ में 
बांधकर तम जहां-जहां जाओगे, वहां यदि धन की हानि 
होती होगी तो लाभ होने लगेगा। इसे एक वर्ष बाद मुझे... 
वापस कर जाता । । 
धनीराम को मुंहमांगा वरदान मिल गया | सिद्धिदायक 
कवच बांधकर वह अपनी कोठी में पहुंचा | सबसे पहले वह. 
एकाएक अपने रसोईघर में गया। वहां देखा तो रसोइये 


| 
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चीनी का शरबत घोलकर पी रहे थे | इधर-उधर देखा तो 
नौकर लोग घर ले जाने के लिए आटा-दाल चराकर रखे 
थे । धनीराम ने सबको डांट-फटकारकर वहां प्रबन्ध ठीक 
किया । इसके बाद वह एक द॒कान में गया | वहां देखा तो 
बहुत-सा माल गोदाम में पडा सड़ रहा था । कुछ नौकर चोरी 
स॑ माल बंचत हुए पकड़ गए | धनीराम को विश्वास हो गया 
कि सिद्धिदायक कवच के प्रभाव से वह जहां भी जाएगा वहां 
हानि का पता तुरन्त लग जाएगा और लाभ होने लगेगा । 
वह लाभ के लोभ से इधर-उधर चक्कर लगाकर दृष्ट ग्रह 
का श्रभाव नष्ट करने लगा | साल के अच्त में जब हिसाव 
मिलाया गया तो लाभ ही लाभ मिला । 

धनीराम को एक बार तो अपनी सफलता पर बडी 
प्रसन्‍तता हुई, परन्तु साथ ही उसे ध्यान आया कि अरब सफ- 
लता की कुंजी को लौटाने का समय आ गया है, इसलिए 
अगले वर्ष से फिर पहले-जेसा हाल ही होगा । वह चिन्तित 
होकर महात्माजी के पास पहुंचा । महात्माजी से उसने 
कवच का चमत्कार बताकर विनयपूर्वक उसे एक वर्ष के लिए 
और मांगा, किन्तु महात्माजी ने नहीं दिया । धनीराम ने 
जब उसके लिए बहुत हठ किया तो उन्होंने हंसकर कहा-- 
तुम व्यर्थ ही इसके लिएआ्राग्रह करते हो। इसमें तो कुछ भी 
शक्ति नहीं है, इसको खोलकर देखो । 

धनीराम ने कवच को खोला । उसके भीतर एक छोटे- 
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से कागज पर यही लिखा था--किसी भी काम में यदि 
सफलता चाहते हो तो छोटी से छोटी बात की देखभाल 
स्वयं करो । 

महात्माजी ने उसको सफलता का रहस्य समभाते हुए 
कहा--सेठ, इस वर्ष तुम्हें जो अपूर्वे लाभ हुआ है, उसका 
कारण यह है कि तुमने अपने प्रत्येक काम की देख-रेख स्वयं 
की है और श्रपनी आंखों से देखा है कि कहां हानि हो रही 
है । पहले तुम दूसरों के भरोसे रहते थे। मैं इसको समझ 
गया था। मैंने उस समय तुम्हें उपदेश देना व्यर्थ समझा 
क्योंकि तुम तो सिद्धिदायी यन्त्र में ही विश्वास रखते थे । 
इस कवच को देकर म॑ यही चाहता था कि तुम ग्रह शान्‍्त 
करने के बहाने अ्रपने सारे काम को घूम-घूमकर स्वयं देखते 
रहो | तुमे अब इसे फेंक दो और जाकर उसी प्रकार अपन 
कारबार की जांच-पड़ताल स्वयं करते रहो जेसा पिछले वर्ष 
किया है । धन-नाशक ग्रह आकाशझ्य में नहीं, तुम्हारें घर के 
कोने में ही मिलेगा । जाओ, अब तुम बुद्धि का कवच पहन- 
कर सिद्धि प्राप्त करो। अपने अनुभव का लाभ उठाओो | 

धनीराम महात्माजी को धन्यवाद देकर बम्बई लौट 
आया और सावधानी से अपना व्यापार अपनी ही देख-रेख में 
चलाने लगा । महात्मा का कहना सोलहों आने सत्य निकला । 


(0 
१ 


५ ० 
क्या कर ? 


प्राचीन समय में संजय नाम का एक उत्साही व्यक्ति 
था। उसे साधु-महात्माश्रों की संगति बहुत प्रिय थी | इसके 
लिए वह बड़े-बड़े तीथों और मठों में घूमता रहता था । 
एक बार उसे किसी सिद्ध योगी के पास रहने का अ्रवसर 
मिला । संजय ने उन्हें अपनी सेवा से कुछ ही दिलों में बहुत 
प्रसन्‍त कर लिया । एक दिन योगीजी उससे बोले--बेटा, 
कोई कामना हो तो बताओ, हम योग-बल से श्रभी तुम्हारा 
मंनोरथ पूरा कर देंगे । 

संजय ने हाथ जोड़कर कहा-महाराज, यदि आप सच- 
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मुच प्रसन्‍त हैं तो मुझे योग के कुछ गुप्त रहस्य बता दीजिए । 
में संसार को इस विद्या का चमत्कार दिखाना चाहता हूं। 
योगीजी ने उसको कुछ दित अपने पास रखकर योग का 
थोड़ा-बहुत अभ्यास करा दिया । उससे संजय अपने भीतर 
एक विचित्र शक्ति का अनुभव करने लगा । कुछ दिनों बाद 
वह अपने गुरु से विदा लेकर भ्रमण करने निकला | उसे 
चारों ओर अपनी ग्रलौकिक सिद्धि का विज्ञापन करना था । 
योगीजी के ग्राश्नस से निकलने के बाद संजय एक जंगल 

से होकर जा रहा था। वहां कुछ शिकारी लोग लोहे के 
पिजर में एक शर फंसाकर ले जाते दिखाई पड़े । संजय ने 
अपना प्रभाव दिखाने के लिए तुरन्त मन्त्र पढ़कर शेर को 
बन्द पिजरे से बाहर निकाल दिया | शेर ने निकलते ही एक 
शिकारी को मार डाला । अन्य शिकारियों ने बड़ी कठिनाई 
से उसको फिर पकड़कर बन्द किया। इसपर संजय हंसकर 

उनसे बोला--कहों तो इसे फिर तिकाल दूं ! 

शिकारियों ने उसे जादूगर समझकर खूब पीटा, इतना 
पीटा कि वह अचेत होकर गिर पड़ा । होश आने पर वह 
लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा । कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ी 
गांव मिला । गांववालों को अन्त का बड़ा संकट था, क्‍योंकि 
पहाड़ियों के कारण-वे खेती नहीं कर सकते थे । संजय ने 
सोचा कि यदि में योगबल से पहाड़ों को यहां से हटा दूं तो 
ये लोग मुझे सिर पर बंठा लेंगे । उसने गांववालों के आगे 
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एक मन्त्र पढ़ा । बस, सारी पहाड़ियां खिसकने लगीं । धीरे- 
धीरे वे घरों को तहस-तहस करती हुई आगे चल पड़ीं। 
सारे गांव में हाहाकार मच गया | लोग प्राण बचाने के लिए 
संजय की शरण में पहुंचे । वह पहाड़ को चला तो सकता 
था, लेकिन रोकने की विद्या नहीं जानता था, इसलिए 
किसीका उद्धार नहीं कर सका । सबके घर और पद्नु देखते- 
देखते नष्ट हो गए । पहाड़ियां सकड़ों गांवों को मिट्टी में 
मिलाती हुईं बंगाल की खाड़ी में जाकर समा गई । इधर 
चारों ओर से लोग डण्ड लेकर संजय के पीछे पड़ गए । वह 
मार खाकर भागता-भागता मछओं के एक गांव में पहुंचा । 
वहां मछलियों का अ्रकाल पड़ा था। 

संजय ने सारे मछुझ्नों को इकट्ठा करके कहा-देखो, 
ग्रभी मैं योग का चमत्कार दिखाता हूं । 

उसने मन्त्र पढ़कर गांव के तालाव को मछलियों से 
भर दिया | मछुझों ने जाल डाल दिए | घर-घर में मछलियां 
पकने लगीं। गांव-भर में संजय की महिमा का प्रचार हो 
गया। . 

संयोग की बात देखिए | वे मछलियां जहरीली थीं । 
जो लोग खाने के लिए पहले ही ट्ठ पड़े थे वे घर छटपटाकर 
मर गए। शेष लोग संजय को अ्घोरी या पिशाच समझकर 
उसपर टूट पड़े। बीसों लाठियों की चोट से घायल होकर 
वह गिर पड़ा । गांववाले उसको मरा हुआ जानकर दूर के 
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एक जंगल में फेंक आए । 

आधी रात तक संजय वहीं मूच्छित पड़ा रहा । चैतन्य 
होने पर वह पीड़ा से व्याकुल होकर चिल्लाने लगा, उसमें 
स्वयं उठकर चलने-फिरने की शक्ति नहीं थी । वहां से कुछ 
दूरी पर एक महात्मा वन में आश्रम बनाकर रहते थे। 
संजय का चिल्लाना सुनकर वे उसके पास आए और उसको 
अपने कन्धे पर उठाकर आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने 
जंगली जड़ी-बूटियों से उसकी पीड़ा शान्त की । 

सवेरे संजय ने महात्मा को अ्रपना सारा हाल सुना- 
7 कहा--महाराज, मेरे पास ऐसी अ्रलौकिक शक्ति है 
फिर भी संसार में न तो मुझे मान-प्रतिष्ठा मिल रही 
है और न शान्ति । समभ में नहीं ग्राता कि क्या करू, कैसे 
करूं ! संसार मेरे गुण को मानता ही नहीं । 

महात्माजी ने उत्तर दिया--संजय इसमें संसार का 
नहीं, तुम्हारा ही दोष है। तुम अभ्रपनी शक्ति का सदुपयोग 
करना नहीं जानते और अ्रहंकार से चूर होकर उसका भूठा 
विज्ञापन करने में लगे हो। शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग है-- 
अभिमान व्यागकर दीनों की सेवा करना, निर्बलों को सहारा 
देता, जिस उपाय से भी हो सके परोपकार करना । ऐसा 
करने से ही मनुष्य को सुख और यद--दोनों मिलते हैं । 
यही मनुष्य का कर्तव्य है । तुम कौतुक दिखाना छोड़कर 
अपना सेवा-बल दिखाओ । कौतुक तो मायावी राक्षस भी 


क्या करें ? रे 
अा+>-प4<>4५०-5०-२-९०-०-९००००-५०-<-२५२-०--०७-०-०--०-«७-<-०.-००--०--०--०--०-९७-७०७०-०-९०<२-७०-<०७००-२-००-०००-५०-२२-००० 
दिखा सकता है । तुम शक्तिशाली मनुष्य बनो, मनुष्य का 
कर्तव्य करो । इसीमें तुम्हारा और लोक का भी कल्याण 


है । 

संजय की आंखें खुल गईं । स्वस्थ होने पर वह महात्मा 
से लोक-सेवा की शिक्षा लेकर समाज में ग्राया और दूसरों 
के लिए श्रपनी शक्ति का सदुपयोग करने लगा । इस उपाय 
से उसे कीति के साथ सच्ची शान्ति भी मिलने लगी। 
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जिस मूर्ख की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह 
विकट जीव था । उसके गाँव वाले उसका असली ताम न 
लेकर पहले तो उसे 'विकट” नाम से पुकारते थे। बाद में 
जेसे गांव में ब्रजलाल का बिरजू, रामदास का रमदसवा 
बना लिया जाता है, उसी प्रकार लोगों ने विकट को तोड़- 
भरोड़कर 'बिकेटी' बना लिया । 

बिकेटी चेहरे से ही भोंद्‌ लगता था। वह॒दिन-भर 
बेठा-बेठा गाल बजाता था | उसके बाप की कुछ जमीन- 
जायदाद थी, लेकिन उसने सबको खा-पीकर बराबर 
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कर दिया था अरब उसके पास एक घोड़ी श्रौर एक बकरी ही 
बची थी । 

एक दिन बिकेटी की स्त्री बोली--नाथ, आ्राप दिन- 
प्रतिदिन श्रनाथ होते जा रहे हैं। कुछ कमाइए, नहीं तो 
कल का नाम डूब जाएगा और बाहर मुंह दिखाना कठिन 
हो जाएगा। 

बिकेटी ऐंठकर बोला-क्या बक-बक करती है बावली! 
जब तक तू साथ है मैं अ्रनाथ नहीं हो सकता | और सुनत-- 
धनी होने से किसीके मुंह की लाली नहीं बढ़ती । रत्नाकर 
(समुद्र ) ने अपने बेठे चन्द्रमा को बहुत रत्न दिए हैं । 
वह उन्हीं रत्नों को, जिन्हें तू तारे कहती है, फेलाकर 
रात में बैठता है । इतना बड़ा सेठ होकर भी वह मुंह से 
काला है, कलंकी है । सूर्य को देख--उसके पास एक फूटी 
कौड़ी भी नहीं है । वह मेरी तरह खाली हाथ सवेरे ठाट 
से निकलता है । मेरे पास पैसा नहीं तो क्‍या हुआ ' 
कुल का बड़प्पन तो है। बाबू मुझे बेटा वोशलोचन' कहकर 
पुकारते थे । 

स्त्री ने कहा--पैसा ही नहीं, बुद्धि भी तो नहीं है । 
यही हाल रहा तो कूछ दिनों में भीख मांगने निकलना 
पड़ेगा । मेरे पास तो नहाकर बदलने के लिए भ्रब एक 
फटी धोती भी नहीं रह गई । यह आपके लिए बड़ी लज्जा 
की बात है । 
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स्त्री की बातों से कुछ सचेत होकर बिकेटी बोला-- 
अ्रच्छा, चिन्ता न कर ! मैं आज ही बाज़ार जाकर इस 
इस घोड़ी श्रोर बकरी को बेचकर रुपये खड़े करता हूं । दोनों 
की बिक्री से पचास रुपये मिलेंगे। उससे मैं तेरे लिए बूट, 
मोजा, कोट, पतलून खरीद लाऊंगा । जल्दी से बाबू का 
सिलवाया हुआ पतलून-कोट तो ला दे । 

स्त्री--भ्राप यह क्‍या बड़बड़ा रहे हैं । घोड़ी-बकरी ही 
तो श्रब घर की जमा-पूंजी है | इन्हें भी बेचकर झ्राप मेरे 
लिए ऐसी चीज़ें लाने जा रहे हैं, जिन्हें मैं पहन नहीं 
सकती । आप तो छठांक भर सत्तू से मथुरा में भण्डारा देना 
चाहते हैं । 

बिकेटी ने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया । 
वह चटपट अपना फटा-पुराना कोट-पतलून और बूट पहन- 
कर तेयार हो गया । घर में एक पुरानी घण्ठी पड़ी थी । 
उसे उसने बकरी के गले में बांधकर बकरी को एक रस्सी 
से घोड़ी की पूंछ में बांध दिया। इसके बाद स्वयं घोड़ी 
पर बंठकर वह स्त्री से बोला--भ्रब सौदागर परदेश जाता 
है, मालदार होकर ही लोटेगा | 

स्त्री ने पुछा--सौदागर जी, बकरी के गले में घण्टी लट- 
काने का क्‍या रहस्य है ! 

बिकेटी--ससुन्त, सुन, यह घण्टी नहीं है। मेरी तीसरी 
आंख है। जब तक यह बजती रहेगी, तब तक मैं समभूंगा 


| 
| 
| 
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कि बकरी पीछे-पीछे श्रा रही है। जब उसका टुनटुनाना 
बन्द हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई चोर बकरी 
को खोलकर ले भागना चाहता है । 

इसके बाद वह ॒दूर के एक मेले की ओर चल पड़ा। 
रास्ते में वह सोचने लगा--ये दोनों जानवर पचास रुपये में 
बिकेंगे । उसमें से सात रुपये का नया बूट लूंगा, बारह श्राते 
का मोज़ा, पांच रुपये ग्राठ आने की साड़ी, बारह श्राने का 
साबुन-तेल । एक रुपया इक्केवाले को देकर ठाट से इक्के 
पर घर लौटूंगा । और पतलून की जेब में पंतीस रुपये खत- 
खनाता हुआ पसे की प्यासी घर की दासी से सेठ की तरह 
मिलूंगा । इन्हीं रुपयों में से एक बढ़िया पतलून बनवा लूंगा। 

इस तरह के विचारों में डबा हुआ वह चला जा रहा 
था । रास्ते में तीन ठगों ने उसे देखा। तीनों ने आपस में 
कूछ सलाह की । इसके बाद दो तो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ 
गए झऔर एक ठग चुपचाप बिकेटी की घोड़ी के पीछे-पीछे 
चलने लगा । मौका पाकर उसने घण्टीं तो घोड़ी की पूंछ में 
बांध दी और बकरी को खोल लिया । बिकेटी को कुछ पत्ता 
नहीं चला । घण्टी का बजना सुनकर वह निश्चिन्त था । कुछ 
दूर जाने पर घोड़ी को थकी-मांदी देखकर वह नीचे उतरा, 
तब उसे पता चला कि बकरी तो गायब है । वह हकक्‍का- 
बक्का होकर फिर घोड़ी पर सवार हुआ और बकरी के बारे 
में लोगों से पूछ-ताछ करता हुआ आगे बढ़ा। आगे दूसरा 
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ठग मिला। बिकेटी ने उससे पुछा--भाई साहब, आपने 
ग्रागे किसी बकरी-चोर को तो नहीं देखा है ? 

ठग बोला--देखा है, भाई देखा है; एक आदमी सिर 
पर एक काली बकरी उठाए जा रहा है । पंदल दौड़कर 
खदेड़ो तो श्रभी पा सकते हो--वह मील से अधिक 
आगे न गया होगा । 

बिकेटी थकी-मांदी घोड़ी को वहीं छोड़कर सिर पर 
पैर रखकर चोर को पकड़ने दौड़ा। इधर ठग घोड़ी को 
लेकर चलता बना । घपण्टें-दो घण्टे बाद जब बिकेटी निराश 
होकर लौटा तो वहां नघोड़ी थी श्रौर न वह आदमी । 
वह सिर पीटता हुआ घोड़ी और बकरी की खोज में पेदल 
भेले की ओर बढ़ा । चलते-चलते वह एक कुएं पर पहुंचा । 
यहां एक आ्रादमी छाती पीट-पीटकर रो रहा था। बिकेटी 
को भी सिर पीटते देखकर उसने पूछा--भाई, तुमपर कौन 
सी आपत्ति टूटी है ? 

बिकेटी ने अ्रपता सारा हाल बताकर उसके शोक का 
कारण पूछा । वास्तव में, वह तीसरा ठग था । उसने चिल्लाते 
हुए कहा-भैया, कुछ न पूछो । मैं जौहरी हूं। एक थेली 
में हीरे-मोती भरकर गुजरात जा रहा था । यहां सुस्ताने के 
लिए बेठा था, इतने में हाथ लगने से थली कुएं में जा रही । 
मेरे पास रस्सी है, लेकिन मैं कुएं में उतरना नहीं जानता । 
तुम इसके सहारे उतरकर थली निकाल दो तो मैं तुम्हें पचास 
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रुपये इनाम दूंगा और यहां से द्वारकाजी तक तम्हारे नाम 
का डका पीट दंगा । 

बिकेटी को मानो खोया हुआ धन मिल गया। वह 
काट-कर्माज-पतलून-बूट उतारकर लंगोट कसे कए में उतरने 
के लिए तयार हो गया। रस्सी एक पेड़ से बांधकर कुएं में 
लटका दी गई । बिकेटी उसके सहारे नीचे उतर गया | इधर 
ठग उसका सारा सामान लेकर नौ-दो-ग्यारह हो गया । पाती 

त देर तक टटोलने के बाद जब विकेटी बाहर निकला 
तो वहां कोई न था । उसके कपड़े भी नहों थे। लंगोट 
बांध न तो वह मेले में जा सकता था और न घर ही । शाम 
तक वह वहीं बंठकर छटपटाता रहा, अंधेरा होने पर घर 
की ओर लौटा । 

आधी रात के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसकी स्त्री 
घर के किवाड़ बन्द करके सो रही थी | बाहर से उस अभागे 
मूर्ख ने दरवाजा खटखटाया । स्त्री ने भीतर से नाम पूछकर 
उसे पहचाना और दरवाज़ा खोल दिया । सामने देखा तो 
उसका कोट-पतलूनधारी पति नहीं, एक लंगोटधारी पुरुष 
खड़ा था । उसने 'भूत-भूत' चिल्लाकर किवाड़ बन्द कर 
लिये । 

विकेटी घण्टों बाहर खड़ा चिल्‍्लाता रहा, लेकिन भय- 
भीत स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला । सारी रात बीत गई । 
सवेरे स्त्री ने खिड़की से क्रांककर देखा तो सचमुच बाहर 
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उसका पति ही वरागी के वेश में खड़ा था । उसने भपटकर 
दरवाज़ा खोल दिया। बिकेटी ने रो-रोकर उसे श्रपना हाल 
सुनाया स्त्री ने लम्बी सांस लेते हुए कहा--आपने भ्रपनी 
असावधानी से घर की बची-बचाई पूंजी भी नष्ट कर दी। 
्रब इसीमें बेठकर भगवान्‌ भूतताथ का भजन कीजिए; घर 
को फूंककर उसकी भस्म लगा लीजिए और मेरे बाल 
काटकर उसकी जटा बना लीजिए। 

बिकेटी क्‍या कहता ! वह मुंह लटकाकर बेठ गया। 
आगे उस निकम्मे आदमी की क्या दुदंशा हुई, यह तो हम 
नहीं बता सकते, लेकिन इतनी ही क्या कम थी ? 


लो-५ 
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नरोत्तमपुर गांव में पण्डित रघुनाथ शर्मा नाम के एक 
सदाचारी विद्दान्‌ रहते थे । उनके एक लड़के का नाम था 
माधव । माधव दिन-भर बंठे-बठे खाता, बातें बनाता और 
दण्ड-बेठक करके खर्राठे की नींद सोता था। उसकी देह तो 
मोटी थी ही, बुद्धि और भी मोटी तथा खोटी थी । भगवान्‌ 
ने पण्डित रघुनाथ शर्मा के हाथ से घर के खाने-भर को 
बहुत कुछ दिया दिलाया था, परन्तु माधव के लिए वह कम 
था । एक दिन उसने बाप से पूछा--बापू, आप बड़े ज्ञानी 
और उपदेशक हैं, मुझे यह बताइए कि धन कैसे मिलता है ? 


घर लोक-कथाएं 


७-०-<-९*-<०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-५ 


मैं तुरन्त धती बनना चाहता हूं । 

पण्डितजी ने कहा-बेटा, धन तो मनुष्य को बड़े कठिन 
परिश्रम से मिलता है। कभी-कभी किसीको भाग्य से भी 
मिल जाता है । 

माधव--भाग्य से कहाँ मिलता है ? 

पण्डितजी--जहां भाग्य होता है, वहीं किसी न किसी 
बहाने प्रकट हो जाता है । प्राय: बाहर घ॒मने-फिरने से भाग्य 
जागता है । उस समय लक्ष्मी श्रांख के आगे दिखाई देती है। 

माधव-परिश्रम से कहां मिलता है ? 

पण्डितजी--जहां बृद्धिमानी के साथ कोई उपयोगी काम 
करो वहीं मिल जाएगा । घर पर रहकर खेती-बाड़ी या 
कोई भी धन्धा करो तो उसीमें से रुपया निकलने लगेगा । 
लेकिन अधिक धन परदेश जाने से मिलता है, क्योंकि परदेश 
में मनुष्य के गुण चमक उठते हैं, आंखे खुल जाती हैं, नये- 
तये अनुभव होते हैं, भले आदमियों से परिचय बढ़ता है । 
इन सबसे बड़ा लाभ होता है । घर पर पड़े रहने से आदमी 
की बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता है । वह कठिनाइयों से 
घबराता है । बाहर जाने पर वह कष्ट करने का भरभ्यासी 
हो जाता है । तब वह विघध्त-बाधाओ्रं से नहीं डरता और 
कठिन से कठिन काम को करके भी धन प्राप्त कर ही लेता 
हे । 


माधव--मैं भी परदेश जाकर धन कमाऊंगा । 


। 
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| पण्डितजी--बेटा, भ्रभी तो नहीं, कुछ दिन बाद जाना । 
|. श्रभी तुम बाहर जाने के योग्य नहीं हो । तुम्हारे जैसे लोग 
। परदेश की यात्रा का लाभ नहीं उठा सकते । वहां बड़ा कष्ट 
होगा। 

माधव--तब किसको परदेश में सुख-लाभ होता है ? 

पण्डितजी--ध्यान से सुत्ो, परदेश की यात्रा का सुख 
|! और लाभ ऐसे लोगों को मिलता है-- 
| १. जिनके पास पैसा होता है। ऐसे लोग बाहर जाकर 
। अपने धन के बल से अपने रहने-ठहरने का ठिकाना बना 
| लेते हैं और परदेश का सुख भोगते हैं। उनके लिए पैसे के 
| प्रभाव से परदेश भी स्वदेश जैसा हो जाता है। वे अपने 
| पंसों को किसी काम में लगाकर उसका कई गुना लाभ कमाते 
हैं । जिसके पास कुछ नहीं होगा, वह क्या बोएगा और क्‍या 
काटेगा ? निर्धन को तो अपने गांव-घर ही में कोई नहीं 
.. पूछता। वह स्वदेश में भी परदेशी जेसा लगता है। बहुत- 
। से लोग उसे पहचानते तक नहीं । 
। २. दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो विद्वान होते हैं । 
।  विद्वान्‌ चाहे जहां चला जाए, उसे मात-धन मिलता ही है। 
| वह अपनी योग्यता से सबको मुग्ध कर लेता है । उसे सभी 
। सोने की तरह मूल्यवान्‌ समभकर अपने पास रखना चाहते हैं । 
| ३. स्वस्थ, सुन्दर और तेजस्वी व्यक्ति भी परदेश की 
यात्रा से लाभ उठाते हैं, क्योंकि लोग उनका आदर करते हैं। 


पड लोक-क थाएं 


सुन्दर, सुगन्धित पुष्प देवताओं के ऊपर चढ़ते हैं । 

४. चौथे प्रकार के मनुष्य वे हैं जो वचन-व्यवहार से 
सरल और सरस होते हैं । ऐसे लोग श्रपती मधुर वाणी से 
पराये को भी अपने वश में कर लेते हैं--या यों समझो कि 
वे दूसरों का कान पकड़कर अ्रपता काम करा लेते हैं । तोते 
को भोजन स्थान नहीं ढूंढ़ना पड़ता । सभी उसको प्रेम से 
पालते हैं । 

५. और परदेश में सबसे श्रधिक सफलता गुणी लोगों 
को मिलती है। जो किसी उपयोगी कला का जानकार 
उद्योगी या व्यवसाय-चतुर होता है, उसे देश-विदेश में कहीं 
भी जीविका का संकट नहीं होता। उसके लिए संसार में 
चारों ओर उन्नति के रास्ते खुले रहते हैं । 

मेरी राय में ऐसे ही लोग धन और यश कमा सकते 
हैं। तुम सुयोग्य बनकर फूल की गन्ध की भांति बाहर 
निकलो तो सब तुम्हें चाहेंगे । कचुए की तरह इधर-उधर 
रंगते हुए चलोगे तो किसीके परों के नीचे कुचले जाओगे। 

माधव--बापू, में बाहर जाकर जब लोगों को बता- 
ऊंगा कि में इतने प्रसिद्ध पण्डित का पुत्र हूं तो सभी मेरा 
सम्मान करेंगे । आपका त्ञाम भी मेरे बड़े काम का है। 

पण्डितजी-अरे घोंघाबसन्‍्त, तू किस धोखे में है ! 
विद्वान्‌ के मूर्ख पुत्र को लोग शरीर का मैल मानते हैं। उसे 
कोई भी नहीं पसन्द करता । तुम अपनी योग्यता तो देखो ! 


| 


न कम 
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भ्रभी तो मेरी राय में तुम सब प्रकार से असमर्थ हो। 
साथव इस आलोचना से भड़ककर बोला--बापू, आप 
या कहते है : मर शरीर में अपरम्पार बल है। मैं अपने 
बल से परदेश जाकर धन कमाऊंगा, संकटों के पहाड ठेल 
दूंगा, कोठियां खड़ी कर दूंगा, तिजोरियों में रुपया भरकर 
आपको खज़ांची बना दूंगा । अब में नहीं रुक सकता । 
रघुनाथ पण्डित ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा-- 
मैं नाहक तुम्हारे जैसे अ्रन्धे की आंख में काजल लगा रहा 
हू । तुम्हारे ही जसे सरस्वती के शत्रु के लिए तलसीदास ने 
। है--मति भ्रति रंक मनोरथ राऊ ।' सुनो मूखेराज 
मनुष्य में जब तक कुछ बुद्धि न हो, तब तक शरीर के बल 
से वह उन्‍्तति नहीं कर सकता । सुनते हैं, पिश्ञाचों में भी 
बड़ा बल होता हैं। लेकिन कोई पिशाच आज तक एक भी 
कोठी नहीं खड़ी कर सका--सब पेड़ों पर या खण्डहरों में 
रात काटते हैं, मरघटों का गला-सड़ा मांस खाते हैं। तम 
सकट का पहाड़ क्‍या ठलोगे, कहीं लकड़ी का ठेला ठेलते 
मिलोग । बल के भरोसे ही बाहर न जाओ; ज्ञान उससे 
अधिक काम का है। बरसात में छाता बन्दक से अधिक 
उपयोगी होता है । आंख मूंदकर खनन्‍दक में मत कदो | बल 
से उबलना ठीक नहीं है । 
पण्डिलजी की बड़ी-बड़ी उपदेशपूर्ण बातें उस मर्ख की 
छोटी बुद्धि से उसी प्रकार निकल गईं जैसे किसी छोटे 
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स्टेशन से डाकगाड़ी । उसे अपने बल का बड़ा अ्भिमान था। 
दूसरे ही दित वह॒ बिना रुपये-पेसे लिये चुपचाप घर से 
परदेश के लिए निकल पड़ा । 

चलते-चलते माधव एक नदी के किनारे पहुंचा । वहां 
नाव तेयार थी । उसपर वह चढ़ गया। बीच नदी में 
मललाह यात्रियों से उत्तराई के पेसे वसूलने लगा। सबने 
तो दे दिए, लेकिन माधव क्‍या देता ! उसने मल्लाह को 
डांटते हुए कहा--अभी मैं परदेश कमाने जाता हूं, लौटने 
पर अपने पसे ले लेना। मैं इतना मामूली झ्रादमी नहीं हूं 
कि दो-चार पैसों के लिए बेईमानी करूंगा । 

मलल्‍लाह बोला>देखो भाई, यहां उधार नहीं चलता। 
पैसे नहीं थे तो नाव पर क्‍यों बंठे ? परदेश की कमाई अपने 
घर ले जाना, हमें तो सीधे-सीधे उतराई दो । नहीं तो हम 
नाव लौटाते हैं। 

माधव बिगड़कर बोला-क्या कहा! यहां उधार-सुधार 
नहीं होता ? पूछते हो कि नाव को अपने बाप की समभकर 
मैं क्यों उसपर बेठा ? धमकी देते हो कि नाव को लौटाकर 
मुझे किनारे धकेल दोगे ? तुम मुझेपहचानते नहीं । में श्रभी 
तुम्हें उठाकर बीच नदी में फंक दूंगा ! छोटे मुंह बड़ी बात 
करते हो ! मे तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा ! 

यह कहता हुआ वह लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ और 
मललाह को गालियां सुत्ताने लगा। मललाह ने उस समय 
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उससे झंगड़ना ठीक नहीं समझा और माफी मांगकर उसको 
शानन्‍्त किया । ऊपर से तो वह नम्र था लेकिन भीतर से उस 
दुष्ट पर और भी रुष्ट हो गया । चुभे हुए कांठे को निकाल 
देने पर भी शरीर में दर्द तो रह ही जाता है। मल्लाह नाव 
को खेते-खेते एक ऐसे स्थान पर ले गया, जहां नदी के बीच 
से एक टापू बन गया था। वहीं नाव को रोककर उसने 
यात्रियों से कहा--भाइयो, यहां धंसान होने के कारण नाव 
फंस गई है | आ्राप लोग टीले पर उतरकर इसे धारा की ओर 
ठेल दें तो यह चल पड़ेगी । उतरिए, कुछ बल दिखाइए । 

माधव को अपने बल का अभिमान था ही। प्रह्ंसा लूटने 
का यह अ्रच्छा अवसर था। वह चटपट उतरकर बोला-- 
बस-बस, श्राप लोग बेठे रहें, में अकेले ही इसको ठेल दूंगा । 

उसने जेसे ही उतरकर नाव को धक्का दिया, मल्लाह 
ने खेना आरम्भ कर दिया । नाव धारा में बह चली और 
माधव टीले पर खड़ा रह गया । उसके बार-बार पुकारने 
पर भी मललाह उधर नहीं लौटा । उसे तो अपमान का 
बदला लेना था । 

माधव दिन-भर उसी टापू पर टापता रहा। रात में 
उसे नींद आ गई। वह लुढ़ककर नदी की धारा में जा 
गिरा और मुर्दे की तरह बहता-बहता एक जंगल के किनारे 
जा लगा। वहां से भूलता-भटकता वह एक प्याऊ पर 
पहुंचा । एक पांडे यात्रियों से एक-एक पेसा लेकर पानी पिला 
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रहा था । माधव ने उससे पानी मांगा । पानी पिलाने के 
पहले पांडे ने कहा-पैसा लाओो | 

माश्रव के पास पैसा तोथा नहीं, उसने उस दुर्बल 
ग्रादमी को थप्पड़ मारकर लोटा छीन लिया । इतने में पांडे 
के नौ बेटे उस अत्याचारी पर टूट पड़े । वह मार खाता, 
हाय बापू  चिल्लाता वहां से भाग खड़ा हुआ । रास्ते में 
व्यापारियों का एक दल जा रहा था। माधव उसके पीछे- 
चलने लगा । 

शाम होने पर व्यापारियों ने एक जगह डेरा डाला। 
वहां चोर-डाकुओं का डर था, इसलिए उन्होंने तय किया 
कि एक आदमी को रात-भर जागकर पहरा देना चाहिए । 
माधव ने आगे बढ़कर उनसे कहा--मित्रो, आप लोग थके- 
मांदे हैं, निश्चिन्त होकर सोइए, में आ्रापकी रक्षा करूंगा । 

दस-पांच शज्ुओ्रों के लिए तो में भ्रकेला ही बहुत हूं । 

व्यापारियों ने उसको खिला-पिलाकर पहरे पर बैठा 
दिया । जब सब सो गए तो माधव भी चुपचाप वहां से 
कुछ दूर जा एक पेड़ के नीचे सोते लगा। ग्राधी रात को 
बुड़ढे व्यापारी की नींद खुली तो उसने चौकीदार को वहां 
नहीं पाया । तुरन्त अन्य साथियों को जगाकर वह बोला-- 
मालूम होता है, वह आदमी चोर-डाकओ्ों का कोई भेदिया 
था। देखो, हमें सोता देखकर वह चुपचाप चला गया। 
अब यहां रुकना ठीक नहीं है । 
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सबके मन में ऐसी ही शंका होने लगी । रात में पेड़ 
के नीचे माधव को कौन खोजता ! वे लोग घबराकर वहां 
से चल पड़े । दूसरे दिन सवेरे श्राठ बजे जब माधव की नींद 
टूटी तो उसने अपने को अ्रकेला पाया | उसे कुछ सूभता ही 
नहीं था कि किधर जाए और क्या करे । वह फूट-फूटकर 
रोने लगा। इतने में उधर से एक सवार ञ्रा निकला | 
उसने उस हट्टे-कट्टे आदमी को रोते देखकर अपने घोड़े 
को रोका और रोने का कारण पूछा । माधव उसके पास 
जाकर अपनी कष्ट-कथा सुनाने लगा । थोड़ी देर तक अपना 
दुखड़ा रोने के बाद उस दुष्ट ने एकाएक उस सवार को 
घोड़े पर से नीचे खींचकर पटक दिया। इसके बाद वह 
स्वयं उसी घोड़े पर चढ़कर नौ-दो-ग्यारह हो गया । 

ग्रब उसने परदेश जाने का विचार तो छोड़ दिया और 
लोगों से पता पूछकर घर का रास्ता पकड़ा । दो दिन बाद 
वह घोड़े पर बेठा हुआ बाप के सामने पहुंचा । पण्डित रघुनाथ 
शर्मा बेटे को घोड़े पर घर आया देखकर बड़ प्रसन्‍त हुए 
और उससे कृशल-समाचार पूछने लगे । माधव ने बड़े गये 
से कहा-बापू, देखिए, मैं परदेश से यह घोड़ा कमाकर लाया 
हूं । श्रब ताबड़तोड़ तबेला बनता चाहिए, घास का प्रबन्ध 
होना चाहिए | झ्राप नित्य धास छील दियाकरें और मैं इसपर 
सवारी किया करूंगा, जिससे यह भ्रड़ियल न बने । जिस बल 
को आप धिक्‍्कारते थे, उसोसे मैंने यह धन कमाया है । 


६० लोक-कथाएं 
वी अल 2205 3 0 50:00०:0:0.5०-०:-० ०५ 

पण्डितजी ने पूछा-बेटा, और भी कुछ लाए ? 

माधव--और क्या लाता ! इस बार तो मैं परदेश में 
ताम ही कमाने में लगा रहा । अभी इस घोड़े से ही संतोष 
कीजिए | दोबारा जाने पर मैं हाथी लेकर लौटूंगा। जो 
कुछ कमाया था, उसे इस घोड़े में लगा दिया । इससे अपने 
द्वार की शोभा कितनी बढ़ जाएगी बापू ! 

दो-तीन दिन माधव अपने बाप को भांति-भांति की 
मनघड़न्त बातें बताता रहा । चौथे दिन पण्डितजी के द्वार 
पर एक आदमी पुलिस का दल लेकर आ पहुंचा। आते ही 
उसने पुलिस वालों को सामने बंधा हुआ घोड़ा दिखाकर 
कहा-यह है मेरा घोड़ा । इसके बाद माधव की ओर उंगली 
उठाकर कहा--यह है घोड़ा-चोर । 

माधव ने डर से कांपते हुए कहा--मुझभे धमकाने वाले 
अधम, तू कहां से श्रा धभका ? कौन कहता है कि मैं घोड़ा- 
चोर हूं ? इस समय मैं घोड़ा-ताथ हूं । 

थानेदार ने उसको तुरच्त ब्रांध लिया । पण्डित रघुनाथ 
शर्मा को तभी पता चला कि बटेजी ने परदेश जाकर कैसे 
नाम कमाया है । उन्हें बड़ा दुःख हुआ, लेकिन वे करते ही 
क्या ? माधव को पुलिस पकड़ ले गई । उसपर न्यायालय 
में कई ग्रभियोग लगाए गए। पण्डितजी ने बड़ा प्रयत्न करके 
प्रथम अपराध के बहाने उस दुष्ट को जेल जाने से बचा 
लिया । घोड़ा उसके श्रसली मालिक को मिल गया । 
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घर आञ्राकर पण्डितजी ने मूल माधव की चोटी पकड़कर 
कहा--गंवार, अ्रब॒ तो मान गया होगा कि परदेश जाकर 
तूने कुछ कमाया नहीं, बहुत-कुछ गंवाया ही है। मैंने तो 
पहले ही कहा था कि ज्ञान का दीपक लेकर संसार के मार्ग 
पर चलना चाहिए, नहीं तो इधर-उधर भटकने श्रौर ठोकर 
खाकर गिरने का भय रहता है। श्रब॒ तो तुझे चेत जाना 
चाहिए | इस बात को सत्य मान कि मन-भर बल की अपेक्षा 
रत्ती-भर बुद्धि का मूल्य कहीं ग्रधिक होता हैं । यदि तू 
समथे बनना चाहता है तो पहले बुद्धिमान्‌ बन । बस, यही 
सफलता का रहस्य है । 
माधव मुंह लटकाकर बेठ गया और अपनी अयोग्यता 
पर पछताने लगा । श्राग चलकर उसके जीवन में कुछ सुधार 
हुआ या नहीं, इसे हम नहीं बता सकते । हमें तो यहां उसकी 
असफलता से कछ शिक्षा लेकर हो संतोष करता चाहिए 
“ब्रिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
काम बिगारे आपना, जग में होत हंसाय ॥। 
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भोलाराम गांव के किसान का एक लड़का था । गंवारों 
के सब काम प्राय: उलटे ही होते हैं; इसलिए बचपन में हरी 
भोला का विवाह हो गया । उसके बाद वह पढ़ने के लिए 
पण्डित वेकुण्ठविहारी पाठक की चटशाला में भर्ती किया 
गया । इस प्रकार पहले वह गृहस्थ बना, पीछे ब्रह्मचारी ! 

वकुण्ठविहारी ने डण्डे सार-मारकर उसे पढ़ाना आरस्भ 
किया, उसके मस्तिष्क में वे ठंस-ठंसकर श्रपता पण्डिताऊज्ञान 
भरने लगे । पाठकजी ने उसे परलोक का रहस्य तो भली- 
भांति समका दिया, परन्तु लोक-व्यवहार की साधारण दिक्षा 
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न अं मा 
भी नहीं दी । परिणाम यह हुआ कि वह बृद्धिमान्‌ आदमी 
न बनकर एक चलता-फिरता पुस्तकालय बन गया । 

पाठशाला से शिक्षित होकर जब वह घर आया तो 
उसकी मां ने कहा-बेटा, श्रव बहू को अपने घर ले श्राओ्रों । 

भोलाराम मां की बात मानकर ससुराल जा पहुंचा । 
उसे देखते ही ससुरालवाले स्वागत के लिए दौड़े । ससुरजी 
ने कालीन विछाकर कहा--बेटा, विराजो | 

भोलाराम खड़े-खड़ सोचने लगा कि वर को प्रजापति 
( ब्रह्मा, राजा ) और अवतंस (सूर्य, आभूषण ) भी कहा जाता 
है; ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ऊंचे आ्रासन पर ही बठना चाहिए। 
नीति का यह वाक्य भी उसके ध्यान में आता--उच्चे: 
स्थानेष्‌ पूज्यन्ते,--अर्थात्‌, उच्च स्थान पर रहने वाला पूज्य 
होता है। इस प्रकार के तके-वितर्क करता हुआ वह एक 
कोने में रखे हुए श्रनगाज के ढेर पर जा बेठा। ससुरजी के 
बहुत कहने पर भी वह सबके बराबर कालीन पर नहीं बठा । 

इसके बाद ससर ने पूछा--कुंवरजी, घर में सब प्रसन्न 
तो हैं? 

भोलाराम चिढ़कर बोला--श्वशुर महोदय, श्रपमान- 
जनक दब्द न बोलिए | यदि मुझे आप कुवर (बूरा दूल्हा) 
मानते हैं तो मेरे साथ आपने अ्रपनी कन्या का विवाह क्‍यों 
किया ? 

ससुरजी--मैं 'कुवर' नहीं, 'कुंवर' कह रहा हूं। युवराज, 
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बड़े लड़के या प्रिय बालक को कुंवर कहते हैं। 
भोलाराम--ये सब श्रज्ञान की बातें हैं । कुंवर शब्द 
कवर का ही बिगड़ा हुआ रूप है । आप मुझे सुवर कहिए; 
ग्र्थात्‌--सुन्दर वर । 
सुसरजी फिर बोले-वत्स ! 
भोला ने बीच ही में बात काटकर कहा--श्वशुर महो- 
दय, वत्स बछड़े को भी कहते हैं । बाहर कोई सुनेगा तो 
._ समभझेगा कि आप किसी गाय के बछड़ को पुचकार रहे हैं । 
| सीधे-सीधे विद्या-महोदधि या शास्त्रीजी कहिये । 
। भोलाराम ने पूछा--इ्वशुर महोदय, भवदीय जामा 
कहां है ? 
ससुरजी बोले--दामादजी, हम जामा-पाजामा नहीं, 
| धोती पहनते हैं । 
। भोला मुंह बनाकर बोला-ओ-श्रो-ओह, धुरन्धर विद्वान्‌ 
* का विवाह कंसे ग्रशिक्षित परिवार में हुआ ! इ्वशुर महोदय, 
.. जामा लड़की को कहते हैं | मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी 
जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है, वह कहां है ? 
ससुरजी--मैं अ्रभी बेटी को आपके दर्शन के लिए 
भेजता हूं । 
ससुरजी ने अन्दर जाकर भोलाराम की स्त्री को उसके 
पास भेजा । उसे देखते ही भोला बोला-आश्राश्नो आ्रझ्ो 
माताजी, मैं दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूं । 


| 
# 
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स्त्री कुछ नहीं बोली । तब भोला ने फिर कहा-तुम 
शपथ खाकर कहो कि किसकी स्त्री हो । मैं तुम्हें नहीं पह- 
चानता; इसलिए बिना पहचाने मैं पर स्त्री से नहीं बोल 
सकता । शास्त्र में लिखा है कि पर स्त्री को माता के समान 
मानना चाहिए--मातृवत्‌ परदारेषु ।! 

स्‍त्री ने संकोच के साथ कहा--स्वामी मैं ग्रापकी पत्नी 
हूं । बहुत छोटी आ्रायु में विवाह होने के कारण आ्राप मुझे 
पहचान नहीं रहे हैं । 

भोला ने गुनगुनाते कहा--तुम्हारे बाप को चाहिए 
था कि विवाह के समय एक चित्र बनवा लेते, उसको देख- 
कर हम एक दूसरे को सहज में पहचान लेते । मुझे तो सन्देह 
होता है कि मेरा विवाह किसी अन्य के साथ न हुआ हो । 

स्त्री चुपचाप बेठ गई । भोलाराम ने देखा तो वह रूप- 
वती जान पड़ी । उसे तत्काल नीति का यह वाक्य स्मरण 
आया-- भार्या रूपवती शरत्रु:--अर्थात्‌, रूपवती पत्नी शत्रु 
होती है । उसने सोचा कि इसको किसी प्रकार कुरूप बना 
देने से इसका दोष मिट जाएगा । बस, तुरन्त अपनी छड़ी से 
उसने स्त्री की एक आँख फोड़ डाली | स्त्री कष्ट से चिल्लाने 
लगी । उसी समय भोला को दूसरा नीति वाक्य याद आया-- 
'एकाक्षी कुलनाशिनी,--ञ्रर्थात्‌, कानी स्त्री कुल का ताझ 
करने वाली होती है । कुल-रक्षा के विचार से उसने उसकी 
दूसरी आँख भी फोड़ दी। स्त्री असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर 
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हाहाकार करने लगी । सारे घरवाले वहां जुट श्राए । वहां 
देखा तो भोलाराम स्त्री की दोनों ग्रांखें फोड़कर अ्रपनी छर्ड 
साफ कर रहा था । वे लोग बिना कुछ पूछे-ताछे मिलकर 
उसे मारने लगे। भोला चिल्लाया--श्ररे मूर्खो, क्या करते 
हो ! मैंने तुम्हारी कुलक्षणा कन्या को सुलक्षणा बना दिया 
है । तुम लोग मेरा ग्रादर न करके अ्रनादर क्‍यों करते हो ? 
सुसर ने उसको रस्सी से एक पेड़ से बांधकर कहा-- 
कसाई हम तुझे पुलिस के हवाले करंगे; तब अपना ज्ञान 
छांटना । 
मार खाने और पुलिस के भय से भोलाराम की बुद्धि 
कुछ ठिकाने आरा गई थो। उसने चिल्लाकर अपनी स्त्री से 
कहा-मेरी गृहलक्ष्मी, मेरा उद्धार करो; मुझे कारावास से 
|, बचाओ; नारी-धर्म का पालन करो; पतित पति को क्षमा 
करो, नहीं तो कुल पर महाकलंक लग जाएगा । 
स्त्री ने अपने पिता के पेरों पर सिर रखकर कहा-- 
पिताजी, कर्मों के दोष से ही ऐसा हुआ । श्रब आप इन्हें 
पुलिस के हाथों दे भी देंगे तो मेरी आंखें लौट नहीं आएंगी । 
इन्हें छोड़ दीजिए । अपराधी होकर भी ये मेरे पति हैं; मैं 
इनका भला ही चाहती हूं । 
। लड़की के आग्रह से पिता ने उस पढ़े-लिखे मूर्ख को 
/: बन्धत्त से छटकारा देकर वहां से खदेड़ दिया । 
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सचित्र लोककथा-माला 


लोककथाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती 
हैं। प्रस्तुत लोककथा-माला में मनोरंजक तथा शिक्षा- 
प्रद कथाएं सजीव श्रीर रोचक भाषा में दी गई हैं । 
ये पुस्तकें स्त्री-पुरुष, बाल-युवा-वुद्ध, सभी के लिए 
स्वस्थ मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करती हैं । मोटा 
भोनों टाइप, बढ़िया कागज, कलात्मक मुद्रण, बहुरंगे 
ग्रावरण । इन सब पुस्तकों के लेखक हैं श्री श्रानन्द- 
कुमार । 
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